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यह बड़े खेद की बात है कि सभी देशों में उन्नति का श्रर्थ प्रकृति पर 
श्राक्रमरण समझा जाने लगा है ...... जरूरत इस बात की है कि 
रहन सहन का स्तर भी सुधरे श्रौर लोगों को जो कुछ 
विरासत में सिला है उसमें कोई फर्क न झाये श्रौर 
न प्रकृति के सौन्दर्य, ताजगो और स्वच्छता 
में, जो हमारे जीवन के लिए बहुत 
जरूरी है, कोई कमी झ्राए। 
इन्दिरा गांधी 
प्रधान मन्त्री भारत 


सम्पादकीय--3 


वैज्ञांतिको ने प्रकृति के गृह रहस्पो का पता 
लगाकर मनुष्य के हाथों में इतनी जबरदस्त शक्ति 
देदी है कि यदि इस शक्ति का प्रयोग सुबरुद्धि एव 
सतकतापूवंक महों किये। गया तो यह शर््ति 
विश्व के विनाश का कारण बन सकती है। युद्ध 
के लिए प्रयोग में श्राने वाले विभिन्‍न प्रकार के 
अस्त्र-स्त्रों को बिताशाारी क्षमता से हम सब 
परिचित है। अत. यह आवद्यक नहीं है कि 
विज्ञान एव टेकक्‍्नालाजी में उन्नति को प्र्थ मानव 
के कष्टों में कमी ही हो। इसका उल्ठा भो हो 
सकता है । विश्व के दो महायुद्ध, विधतनाम की 
कराहती जनता, समाज में बढ़ती हुई हिला, 
नतिक मूल्यों एवं सहृदबता का हनन प्लादि इसके 
ज्वलन्त उदाहरण है । ज्ञान-विज्ञान एवं टैक्ना- 
लाजी का उपयोग मादवपरक होना चाहिये न कि 
शक्ति परक । यह कंसी वैज्ञानिक उस्तति है जिम 
नवजात शिशुप्रो को माँ के दूध से, जो कि एक 
प्रादर्श भोजन है प्रौर जो बच्चों के मस्तिष्क के 
विकास के लिए आवश्यक है, वेंचित कर दिया 
गया और उनको डच्दे का दघ पिलाना उच्च- 


सम्पारकीव 


स्तरीय जीवन का प्रतीक माना जाने लगा । यह 
जानते हुए कि मां के दूध के प्रनेक लाभ हैं-- 
मनोवैज्ञानिक, प्राह्र-सम्बन्धी एवं परिवार 
नियोजन में । क्या यह वैज्ञानिक युग है जिसमें 
प्राथुनिक औषध-उद्योगों ने एक नथे रोग को 
जन्म दिया हैं जिसका नाम है गरोनी ( नीरोग)। 
यह स्वस्थ व्यक्तियों की महामारी हैं । वैज्ञानिक 
प्रगति एवं विकास का यह कैसा नमूना है, जहा 
बिना दवाओं के श्राप शान्ति का अनुभव ते कर 
सफे, सो तक न सके, भ्रानन्द न उठा सकें । 


आज सम्राज में श्रन्धाधुस्ध भ्रौद्योगीकरण 
को नीति ने प्रदूषण की समस्या खड़ी कर दी है- 
वैज्ञानिक प्रगति की एक नई देन जो सम्पूर्ण 
मानव जाति को निगलने के लिए पंजे वढ़ा रही 
हैं। ग्राज विश्व में २३००० प्रकार के व्यवसाय 
है, किन्तु इसके साथ ही ३००० प्रड्गार के ब्यव- 
सायिक रोग भी पैदा हो गये । झौर यह सब एक 
वैज्ञानिक कहे जाने वाले युग में हो रहा है। 
मनुष्य की बुद्धि का दिवालियापन नहों तो श्रौर 
क्या है जो वह अपने ही विनाद्ष के बोज बो रहा 


है। 'विज्ञन', 'वैज्ञानिक', 'विकास', 'विकसित- 
देश' जैसे शब्दों का इससे बढ़कर भ्रष्टाचार भ्ौर 
क्या हो सकता है ? विश्व के इतिहास में इतनी 
श्रधिक हिंसा, जुर्म भौर भय कभी व्याप्त नही 
हुए जितने कि ग्राज के वैज्ञानिक कहे जाने वाले 
युग में हो रहे हैं । 

यह सच है कि विज्ञान के बिना मनुष्य का 
कोई भविष्य नहीं है। किस्तु विज्ञान से भो 
भ्रधिक किसो श्रोर चीज वी भी झ्रावश्यकता है । 
यह है विज्ञान एवं टेक्नाल जी का बुद्धिमत्तापूर्णा 
एवं मानवपरक उपयोग ॥ एक ऐसे समाज का 
निर्माए जिस में खुल कर विचार-विमर्श क्रिया 
जा सके । जहा भय न हो, प्रहिसा की भावना हो 
जो विरोधी विचारों को सहन करे समझे, न कि 
उसे समाप्त कर दे । जहा कोई महत्त्वपूर्ण निर्शय 
छुप कर या चोरी से न लिया ज/ये जेसा कि 
जापान पर एटम बम गिराने छ्षरमंवाक क', निर्शय 
लिया गया है। जीव-विज्ञान के क्षेत्र में विशेषकर 
जीन के विषय में प्राप्त ज्ञान का भी उपयोग य द 
बुद्धिमतापूवंक नहीं क्रिया गया तो इसके भी 
परिणाम भ्रत्यन्त भयकर हो सकते है : 

“एक जरा सी गलली ओर पूर्ण मानवजाति 
कंक्वर के रोग से ग्रसित । जरा सी भूल कि ऐसे 
पादप रोगा[ु का जन्म जो समस्त फसलो को 
जंगल मे लगी हुई श्राग के समान वष्ट करता 
हुआ बढ़ता चला जाये | बेक्टीरिया की एक नई 
किस्म का दनाना जो ऐसे विष॑ले पदार्थ का 
निर्माण करे जिससे न तो जन्तु श्ौर न मानव ही 
अपनी रक्षा करने से समर्थ हो । भ्रनजाने ही परी- 
क्षण में एक ऐसी भूल जिमसे ऐसे मानव का 
सूजन हो जाये जिसे देखने से भी डर लगे जिसमें 


कर 


मानवीय की अपेक्षा भ्रमानवीय गुणों की भरमार 
हो--ऋरता का प्रतीक ।/! 


दूसरी झोर यदि सतकर्ता एवं समभद्ारी से 
काम लिया गया तो विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधन 
एव ज्ञान से एक ऐसे ससार की रचना हो सकती 
है जहां मानवीय गुणों का बाहुल्य हो, हिसा का 
नाम तक न हो, खुशहाली हो, हर प्रकार की 
सुख-सुविधा हो-स्वस्थ ससार । जीव विज्ञान के 
कतिपय क्षेत्रों मे हुई प्रगति भविष्य में एसी 
मानव जाति को रचना करने की सम्भावना की 
ओर हमे ले जा रही है जो प्रत्येक इष्टिसे सर्गगुण- 
सम्पन्न हो-सुन्दर, सुडील, स्वस्थ, सदाचारी, 
दीर्घायु, फिन्तु वृद्धावस्था के कष्टो से मुक्त नाना 
प्रकार की कलाझ्ो, विज्ञान एवं टेक्नालोजी में 
कुशलता प्राप्त । एक महाव्‌ वैज्ञानिक, कलाकार 
या राजनेता के एक प्रकार के अलेगिक प्रजनन 
द्वारा, जुडवां बनाने को बाते चल नित्रली है। 
जुडवा हूँ। क्यो, उन जैसे असख्य व्यक्ति-एक पूरा 
राष्ट्र उन जैसा । एक सुन्दर एवं सर्वगुणसम्पन्न 
महिला का इसी प्रकार से गुणन--उस जैसी अस- 
रुय महिलाये । प्रलौकिक वात ! गेहू को एक 
नई किस्म का बनाता जो प्पने नाइट्रोजत की 
आवश्यकता की पूर्ति मिट्टी से न कर के हवा से 
करे । इनमे से अनेक सम्भावनाों के सामाजिक, 
नतिक, भावनात्मक एवं धामिक पहलू है । ग्रतः 
आवश्यक है कि इनको वास्तविकता मे बदलने के 
पग उठाने से पूर्ण इनके सब पहलुप्रों पर समाज 
के समस्त विचारशील व्यक्ति गम्भी रता से विचार 
करे कि इन सम्भावनाग्रों को वास्तविकता में 
परिणत करना किस सीमा तक मानव जाति के 
हित में होगा । इससे निहित खतरों की श्लोर 
विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। & # क# 


प्रायंतरट्ट विज्ञान पत्रिका 


प्रकृति बनाम पालन-पोषण : 


यमज् विश्लेषण द्वार समस्या का हल 


मानवता विभिन्नतञ्रों का सागर है। कोई 
भा दो व्यक्ति एक जैसे नजर नहीं श्राते | हाँ, 
अपवाद के रूप में एक विशेष प्रकार के यमज, 
जिन्हे समरूप यमज या ग्रोइडेन्टिकल दिवस्ज 
कहते है, एक जैसे लगते होगे। हमारे इई-ग्रिद 
को विभिन्नताग्रो को स्पेक्ट्रम को समभने के लिए 
एक व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि एक विश्येष ट्रेट 
(विशेषक ) क्रितना आनुवशिक ( हैरिडिटरी ) 
है प्रौर कितना उस बातावरण के कारण है जिश्न 
में व्यक्ति पलता है। यह भी है कि वातावरण 
और भ्रानुवंशिकता का प्रमाव सदा एक ही कोटि 
का नहो तथा आनुवक्षिक तथा वातावरण के 
कारकों ( फंकटर्ज ) में पारस्परिक क्रिया भी हो 
सकती हैं । 


इसलिये एक हंयूमन बायलाजिस्ट की रुचि 
प्रकृति बनाम पालन-योपरा के प्रध्ययन के योग: 


बी 


दाने में है। मानव के मुकाब्ले में पौषो और 





डा० बो> पो० गुप्ता तथा हुमारों इस्ु 


जानव- में इस निर्मेय का कुचना प्रासान है प्रथम 
वशित जीवधारिण् मैं समजीनियों (जिनोटाइप्स) 
के द्विक समुच्चयों ( डुप्लिकेट सेट्स ) का तैयार 
करता श्रौर समान विभिन्न बातावरणों मे झ्ानु- 
वशिकता बनाम वातावरण के योगदान का 
अध्ययन करना प्रासान है। बहुत ही निकटता से 
यदि कोई मानव में इस विषय पर ग्रध्ययत कर 
सकता है तो यमजो (ट्विन्ज) के समान विश्लेषण 
के प्रध्ययत के माध्यम से हो सकता है । उन्‍नीसबी 
दताव्दी मे सर फ्रान्सिस गैलटन ने प्रथम बार 
ट्विन्न हाइपोधीसिस का विचार प्रस्तुत किया 
और मातव जंनिटिक्स के प्रध्ययन में इसका प्रयोग 
किया । इस परिकल्पना के अनुसार दो प्रकार के 
यमज होते हैं। एक भडे से बने ट्विन्ज को श्रव 
एक युग्मजि (मोनाजाइगोटिक ) कहते हैं, थे 
समहष होते है । 

दो ग्रष्डो से बने ट्व्ज को द्वियुस्मजि 
अथवा डाइजाइगोटक कहते हैं जो कि फ्रे टर्नल 


( आत्रीय ) कहलाते हैं । पहली प्रकार के द्वन्ज 
में अन्तर असमान बिदलन ( क्लोवेज ) या शरीर 
क्रियात्तक्ष और वातावरण के कारणों से हो 
सकता है जबकि दूसरी प्रकार के ट्विग्ज में एक 
जोड़े के सदस्य सिब्ज ( वंक्षिक रिश्ते वाले ) को 
तरह बर्ताव दिखाते है और उनमें पाये जाने वाले 
अन्तर जेनिटिक, तथा फिजियालाजिकल और 
वातावरणीय होते हैं । 

ट्विन-जन्म को श्राबूति अलग प्रलग ग्राबा- 
दियों (पापुलेशन्ज) में ४.५१ से ०.८ प्रतिशत तक 
होती है भौर एक पापुलेशन में जातीय ग्रूपो के 
अनुसार बदल सकती है ॥ द्वियुग्मजि ट्विन्ज की 
प्रावृति में एक युग्मजि द्विन्ज की प्रपेक्षा अधिक 
भिन्‍नतायें होती हैं। ट्वन्ज की आाबृति माँ को 
भ्ायु पर भी निर्भर करती है । 

टिवन्ज की पहचान और उनका उद्गम भ्रूण 
विज्ञानी अध्ययन, समरूपता लक्षणाध्ययत, ऊतक 
रोप्रण विधियों से तथा सुसगतिक विहलेषण द्वारा 
ज्ञात किया जा सकता है। अर्‌रा विज्ञानी विधियां 
जन्म भिल्लिक पर प्राधारित हैं । एक हो जरायु 
में बन्द सभी यमज एक युग्मजि होते है पर दो 
जरायुवों में बंद[ सभी यमज सदा द्वियुग्मजि नहीं 
होते । लगभग सभी यमज अलग-अलग उल्बों (एम- 
नियान ) में बन्द होते हैं लेकिन यदि एक ही उल्ब 
हो तो यमज सदा एक-युग्मजि ( मोनों जाइगो- 
टिक ) होते हैं । इस सम्बन्ध में अपरा (प्लासेटा) 
की संख्या एक विश्वसनीय कसौटी नहीं है । 


4 


समछूपता लक्षशाध्ययन में अनेक गुणों 
( फिनोटि पिक केरेक्ट्स ) का पश्रयोग होता है। 
ये गुण अनेक जानों पर आधारित होते हे । 


यमजों में गहरी अनुरूपता को एक-सुस्मणि 
का और अन्‍्तरों को दियुग्मजि (डाइजाइगो सिटी) 
का प्रमाख माना ज ता है। सर्वोत्तम लक्षणाध्ययन 
तभी होता है जब यमजों की श्रायु अनेक वर्ष की 
हों क्योकि शिशुझो में श्रनेक विशेषक स्पष्ट नहीं 
हो पाते हैं। 


त्ववारोपण ( स्किन ग्राफ्टिंग ) में पाई जाने 
बाली ऊतकीय विरोधता ( हिग्टो इनकंमपैटिबि- 
लिटी ) दाता और ग्राही के ऊतको के विभिन्‍न 
समजोनियों ( जीनोटाइप्स ) के कारण होती है। 
निसन्देह यदि दाता और ग्राही एक युग्मजि हो 
तो स्थाई भ्रौर सफल रोपण किया जा सकता 
है । इसलिये यदि झ्रावश्यकता पड जाए तो ऊतक 
रोपण को निर्णायक कारक के रूप में प्रयोग 
किया जा सकता है। 


यमज अध्ययन से प्राप्त किए गए आंकड़े 
प्रकृति बनाम पालन-पोषण के योगदान का 
विश्लेषण करने में निम्नलिखित जानकारी देते 


हैः-- 
१. समरूप यमज जोड़ेके दो सदस्यों का जिन- 


का पालन-पोषण उसी परिवार मे किया गया हो 
जैसा कि साधारणतया किया जाता है, सम- 


प्रायंमट्ट विज्ञान-पत्रिका 


लक्षणी ( फिनोटिपिक ) प्रध्ययन विभिन्‍न वाता- 
वरण के प्रभाव के बारे में जानकारी दे सकता 
है। 

२. समरूप यमज जोड़े के दो सदस्यों के 
वातावरणीय भ्रन्तरों को कोटि की असमरूप 
जोडों के दो सदस्यों जो वातावरणीय और प्रानु- 
वरक्षिक अस्तरों में पतपते हें की कोटि के साथ 
तुलना से श्रसमरूप यमजों में प्रकृति झर पालत- 
पोषण का अन्तर पैदा.करने को शक्ति का पता 
लगाने का समाधान भिल सकता है। 


३. समरूप यमज जोडो के दो सदस्यों जिनको 
अलग-अलग घरो में पाला-पोसा गया हो, तथा 
समरूप जोडों के दो सदस्य जिनको इकट्ठा पाला- 
पोसा गया हो, के भ्रन्तरों की तुलना से यह पता 
लगाया जा सकता है कि घरों के वातावरण ने 
यमज जोड़ों में कौन-कौन से प्रल्तर पैदा किये या 
बढ़ाये । 


सुसंगति ( कोनकारडन्स ) बनाम विसंगति 
(,डिस्कारडेन्स ) विश्लेषण में एक जोड़े के यमज 
सुसगत माने जाते हैं, जब दोनों में एक ही विशे- 
षक (ट्रेट) हो या वे इससे हीन हों। ग्रौर 
यदि जोड़े के केवल एक ही सदस्य मे एक विश्ले- 
घक नजर आये तो बे विसंगत जाने जाते है । 
कोनकारडेन्स का मात उन विशेषकों की भी आानु- 
वंक्षिकता ज्ञात करने के काम भ्रा सकता है, जिन 


कृति बनाम पाखन-मोषण 


की वंज्ञागति ( इनहैरिटेन्स ) की प्रणाली 
निश्चित नहीं है । 


ऊपर दिये गये विद्लेषण का प्रयोग करते 
हुए प्रकृति वनाम पालन-पोषण की समस्या का 
निर्मेब निम्नलिखित विज्लेषको के लिए कई शारी- 
रौय विश्लेषकों जैसे- ऊचाई, वजन, सिर की 
लम्बाई, सिर की चौड़ाई, शरीर-क्रियात्मक विशे- 
बकों जैसे- रुघिर, चीनो, नाड़ी को गति, ब्लड- 
प्रैधर और प्रथम रजोघर्म, व्यावहारिक विशेषक 
जैसे- मृगी का रोग, हद्यइजोफ़ निया, मेविक 
डिप्रसिव साइकोसिस, बुद्धिमत्ता-भागफल, परस- 
नल टैम्पो, साइकोमोटर एक्टीविटी, श्रपराधिक- 
बर्ताव, कानजनाइटल मलफामंशन, कोढ़ और 
काफी सख्या में बहु-कारकोय-विशेषकीम तथा 
छूत के रोगों के लिए गहराई से अध्ययन की जा 


चुकी है। 


प्राप्त झ्रॉकड़ो के ध्यानपूवंक किए गए 
अध्ययन से और उनके विश्लेषण से प्रकृति बनाम 
वालन-पोषरा के आपेक्षिक-योगदान का पत्ता 
लगता है। वशागतित्व के अनुमान केवल विभिन्न 
विशेषको के लिए ही परिवर्तनशील नही है बल्कि 
अलग-अलग देशों की भ्रलग-अलग प्राबादियों की 
जातियों में मो परिवरतनशोलता दिखाते हैं पुक- 
युम्मजि यमजों में पाई जाने वालो सुसति केवल 
किसी विशेषक को भ्रकट करने तक ही सीमित 


।|॒ 


नहाँ है प्रपितु किसी विशेष रोग या व्यवहार को समझाने के लिए हम सारिणी-१ में दिए गए 
भी प्रकट करती है। शरीर-रचना सम्बन्धी विशेषकों के झ्राकड़ो पर 


यमजों की समरूपता और भ्रसमरूपता को विचार का सकते है। 


सारणी--१ : विशेषकों के लिए यमज विश्लेषण 
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सारणी-१ मे दिये गये झ्ांकड़ों से यह प्रमा- 
रित होता है कि समरूप यमजों मे, फ्रटर्नल 
[ भ्रात्रीय ) यमजों या सिब्ज के मुकाबले कम 
अन्तर होते है । इनमें भ्रन्तिम दो, एक जैसे कोटि 
के होते है क्योकि फ्रटर्लल ट्विन्ज का व्यवहार 
उसी प्रकार का है जंसा कि दो सिब्ज का । 
दूसरी तरफ जब समरूप यमजों का पालन-पोषण 
अलग-ग्रलग होता है तो उनमे उतने ही बडे झ्तर 
पाये जाते है जितने कि सिव्ज मे, उन विशेषकों 
के लिए पाए जाते है जो वातावरश से बहुत 
अधिक प्रभावित होते है जँसे कि शरीर का भार । 


ये अन्तर सह सम्बन्ध के अनुमानों में जिनकी 
समरूप ट्विन्ज में पूर्ण १ होने की भौर फ्राटनेल 
ट्विन्ज और सिब्ज में झाधा होने को श्राश्षा की 
जाती है, की भ्रभिनती के लिए भी जिम्मेदार है। 


दो प्रकार के यमजों की सुसंगति (कोनकार- 
डन्स) के आँकड़े उन विशेषकों के भी वंशागतित्व 
(हैरिटेबिलिटी) को प्रभावकारी रूप से प्रदर्शित 
कर सकते है जिनके लिए वंशागति की प्रणाली 
निश्चित नही है श्रौर जिनके लिए बातावरणीय 
सुधट्यता अधिक होती है जंसे कि सारणी-२ में 
दिखाया यया है। 





सारणी--२ 
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प्रकृति बनाम पालन-पोषण 


सारणी-२ में दिये गये श्रांकड़े एक युग्मणि एक प्राबादी से दूसरी आबादी में पायुलेशन की 
और द्वि युस्मणि यमजों की श्राम घटना को सुसं- आनुवक्षिक संरचना, भ्रध्ययन किए गए प्रतिदर्श के 
गति (कोन कोरडन्स) के लिए हैं। कोतकारडन्स श्राकार भ्रौर वातावरण के योगदान पर निर्भर 
डाटा और इसी श्रकार वंशागतित्व के भ्रनुमान करते हुए बदलते रहेंगे। 


कफ 


आंवला वृक्ष का वनरपतिश्ञास्त्रीप नाम 'एम्बेलिका-दर्टन' है। यह भारत के 
पतभड़ी जंगलों में मिश्वित रूप से पाया जाता है। इसको लकड़ी सबसे श्रच्छी 
ईघन लकडी है जिसका फंलोरी मान ५१७७५५५८५० कंलोरी हैं। यह घरों के 
बागों व झांगनों में भो लगाया जाता है । विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत 
आँवला है स्कवॉनामक रोग में यह श्रत्यंतोपयोगी है। इसका फल कच्चा भी खाया 
जाता है। सुला हुआ फल डापरिया, भोतरी चोटों, पेचिस, ए|नमिया एवं 
पीलिया में उपयोगी हें। तथा पुरानी पेचिस में भी श्रांवला श्रौर नॉंबू-शरबत 
मिलाकर पीने में इससे छुटकारा मिल जाता है । श्रिफला-्‌ रण में झ्रांवला भो 
सम्मिलित होता है । सिर दर्द, कब्ज, जिगर के बढ़ने तथा भ्रम्लता के बढ़े जाने 
पर लाभकारी सिद्ध होता हें । साथ हो यह जक्तिवर्धक भी है । इसके फल को 
लिखाई को स्थाहो; बालों की रंगाई के सामाम बनाने मे प्रयुक्त किया जाता हैँ । 
सुखा श्रांवला बाल धोने के काम श्राता है । इसका तेल काली एवं धनी केश- 
राक्षि के लिए उपयोगी हैं। इसके बोजों का चूर प्रांखों को मंव हष्टि व 
सूजन, जोड़ों के दर्द, पित्त-दोव मतलो, श्रादि के लिए उपयोगी है । 


द्रायभट्ट विज्ञान-पत्रिका 


राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, 


खखनऊ 


नवीन अनुसंधानों के परिप्रेक्ष्य में 


राष्ट्रीय. वनस्पति अनुसघान स्थान 
( नेशनल बोटेनिकल रिसचे इल्स्टीटूयूट )लखनऊ 
मे श्रपने देश की प्रमुख राष्ट्रीय समस्याप्रों के 
सन्दर्भ मे, अ्रनेक महत्त्वपूर्ण अनुसंधान एव 
विकास-कार्यक्रम अपने हाथ में लिये है, जिनके 
अन्तगंत खेती से भिन्न, गैर परम्परावादी और 
कम उपयोग किये जाने वाले पौधों से सम्बन्धित 
नई वनस्पति-कच्ची सामग्री के विभिन्न स्रोतों का 
उपयोग करने हेतु यहाँ भ्रनुसंधान किये जा रहे है 
जो इस प्रकार हैं-पौधो की खोज, उनका प्रवेश, 
उन्हे नई जलवायु के अभ्यस्त बनाना, सरक्षण, 
प्रवर्धन ( प्रोपेगेशन ), आनुवंशिक ( जेनेटिक ) 
उन्नति और सुरक्षा एवं कृषि-वनस्पति विज्ञान 
विषयक अ्रध्ययन । उस उद्देश्य से मूलभूत और 
व्यावह्नरिक वनस्पति विज्ञान के अनुसंधान हेतु 
यहा विशेषज्ञाएं उपलब्ध है । पिछले वर्षों मे, 
इस संस्थान ने योजनावद्ध रूप से यहां के 
उद्यान को विकसित किया है जिसमें वृक्षोद्यान, 
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--अजीत कुमार ओवसस्तव, 
राभकिप्लोर टण्डन 


गुलाब बाडी, फ्न॑ हाउस, संरक्षणश्ाला ( कजर- 
बेटरी ), कैबटर हाऊस, ताड गृह (पराम हाऊस) 
और पंगूर वाटिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 
यहाँ सजावटी पौधों की विभिन्न किस्मों का 
संग्रह उपलब्ध है, जिनमे २६०० से अधिक वगेक 
( टेक्सॉन ) शामिल है। इस सस्थान ने देक्ष- 
भर मे व्यापक रूप से वनस्पतियों की छान-जीन 
करके एक समृद्ध वनस्पति सग्रहालय ( हबें- 
रियम ) की स्थापना की है। यहाँ एक लाख से 
अधिक पौधों के नमूने सग्रहित हैं जिनकी उचित 
रूप से पहचान करने के साथ-साथ उनका वर्गी- 
करणा भी किया गया है। श्रनुसंघान कार्य मे 
वैज्ञानिकों की सहायता के लिये यहाँ एक विशाल 
एवं समृद्ध पुस्तकालय है जिसमे देश-विदेश के 
५१८ ग्रथ और रिप्रिन्ट्स उपलब्ध है। इस 
संस्थान के अन्तगेत ८४ हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला 
हुआ लखनऊ से लगभग १३ कि.मी की दूरी 
पर बंधरा मे एक क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र स्थित है, 


& 


जहाँ भ्राथिक पौधों को लगाकर कृषि सीमान्त 
भूमि के उपयोग हेतु इसका प्रसार-प्रायोगिक- 
निदशन केन्द्र के रूप मे इस्तेमाल किया जा रहा 
है। इसके प्रतिरिक्त, बंगलौर की राष्ट्रीय 
वेज्ञानिकी-प्रयोगशाला ( नेशनल-ऐरोनाटिकिल 
लैबोरेटरी ) के कैम्पस में सजावटी पौधों के 
प्रवेश हेतु एक प्रायोगिक केद्र इस सस्थान द्वारा 
खोला गया है । 
प्रमुख उपलब्धियां 

१. शवाल-जेवमात्रा ( बायोमाँस )का मन्दे 
नाले के मल-मृत्र से बड़े पेसाने पर 
उत्पावन-- 

स्पाइरुलाइना प्लेटेसिस की गणना प्रोटीन से 
भरपूर शेवालो मे की जाती है। इस सस्थान 
ने ऐसी सम्पूर्ण विधि विकसित की है जिसके 
द्वारा गनन्‍्दे नाले के मल-मूत्र से इस पौधे को बड़े 
पैमाने पर खेती इस उहं इय से की जाय कि सौर 
ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होने के साथ-साथ 
बेकार पदार्थों का पुनः उपयोग हो सके । श्वीत्र 
ही उत्तर-अ्रदेश राज्य स्थित लखनऊ गजरिया 
फामे में पालतू मुगियो पर इस सम्बन्ध मे बड़े 
पैमाने पर खाद्य परीक्षण किये जाने वाले हैं । 


२. जेंबमात्रा (बआयोमाँस) उत्पादन केस्द्र-- 
आज परम्परागत ईंधन के प्राप्त होने 
में कठिनाई उत्पन्त होने एवं उनके मंहगे 


श्र 


होने के कारण हमारे सामने ऊर्जा संकट 
खडा हो गया है । इस संस्थान के बंथरा 
अनुसंघान की कृषि सीमांत भूमि पर केन्द्र 
सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग 
की देख रेख में ईंधन भर ऐल्कोहाल हेतु 
ज॑वमात्रा के उत्पादन तथा पेट्रोलियम “के 
अनुकल्प ( एवजी ) तैयार करने के लिये एक 
समयवद्ध प्रायोजना आरम्भ की गई है | इस करद्र 
के दो प्रमुख भाग हैं- 'जैवमात्रा उत्पादन' और 
जंवमात्रा रूपान्तरण' । उत्तर-प्रदेश सरकार के 
समाज़-वानिकी विभाग के सहयोग से यहाँ १४ 
जातियो के तेजी से बढ़ने वाले ऐसे ३५०० 
वृक्षों को लगाया जा रहा है जिनकी क्षमता के 
बारे मे कोई सन्देह नहीं है। ऐल्कोहाल के 
उत्पादन हेतु, जो केन्द्रीय औषध अ्रनुसघान 
संस्थान, लखनऊ के सहयोग से प्रारम्भ होने 
वाले है, यहाँ टेपिश्रोका, चुकन्दर, गन्ना, और 
मौठे सोरघम ( ज्वारबर्ग ) की चुनी हुई किस्मो 
को लगाने का काय चालू है। इसके अलाबा, 
यहां रबडक्षीर ( लेटेक्स ) वाली यूफाबिया की 
कई जातियां लगाई गई है और तरल ईंधन 
तैयार करने के उद्देश्य से इनके फाइटोमास का 
रासायनिक संसाधन कार्य भारतीय पेट्रोलियम 
संस्थान, देहरादून के सहयोग से चल रहा है । 
इस गनुसंधान कार्य से भविष्य में काफी ग्च्छी 
समावनाये हैं । 


प्रायंत्रट्ट विज्ञाल-पत्रिका 


३. विलक्षण आर्थिक पौधे-- 


इस संस्थान ने कृषि से भिन्‍न और ऐसे 
कुछ पौधों के प्रवेश ओर उन्हे यहां की स्थानीय 
जलवायु के अ्रभ्यस्त बनाने मे काफी सफलता 
प्राप्त की है जिन्हें ग्रामतौर पर परम्परागत रूप से 
उगाया नहीं जाता। इस सन्दर्भ में 'होहोबा' 
( साइमॉशिया चाइनेन्सिस ) 'सेहुड' (यूफाबिया- 
तिरुकलाई ), “वायूली” ( पार्थेनियम भजेण्टेटम) 
और चौकोती सेम (सोफोकापंस टेटागोनोलोबस) 
इत्यादि पौधों के न।म उल्लेखनोय है । 


होहोबा नामक पौधा बढिया किस्म के चिक- 
नाने वाले ( लुब्रीकेटिंग ) पदार्थ का स्रोत है तथा 
यह स्पर्म हेबल तेल का एक अनुकल्प (एवजो ) 
भो है। इस पौध्रे को ऊतक सवर्धन (टिक्वूकल्चर) 
द्वारा बड़पँमाने पर उगाने की तकनीक यहाँ 
विकप्तित की गई है । ग्वायूली पौधा, जो प्राकृतिक 
रबड का एक अच्छा स्रोत सिद्ध हो सकता है, 
उसझी प्रायोगिक खेती यहाँ की जा रही है । इसी 
प्रकार, सेहुंड (यूफॉबिया तिरुकेलाई) एक होनहार 
पेट्रो-क्राप है जिसकी बड़े पैमाने पर यहाँ खेती की 
जा रही है तथा इसके नमूनों का ससाधन, चल रहा 
है । चौकोनी सेम (सोफीकार्पस टेटरगोनोलोबस) 
एक प्रोटीन बहुल फली है जिसे मनुष्य के खाद्य 
पदार्य॑ श्र पालतू पशुओं के चारे के रुप मे 
इस सस्थान द्वारा उत्तर भारत मे प्रवेश 
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कराया गया है। इसके अतिरिक्‍त, भ्रधिक 
उपज वालो ऐमारन्थस की कुछ ऐसी जातियाँ यहाँ 
विकसित को गई हैं जो सहायक खाद्यान्न का 
स्रोत तो है हो लेकिन लाइसोन ग्रश भी इनमे 
प्रचुर होता है । 


४ ग्रामीण बिकास हेतु तकनालाँजी 


इस सस्थान ने सम्पूरां कृषि क्रियाओ्रों महित 
निम्नलिखित तकनालॉजियाँ विकसित की हैं और 
इनकी « नकारी ग्राम स्तर तक पहुंचाई जा चुकी हैं 


( श्र) पान को खेती में सुघार--हमारे देश 
में लगभग ६७० करोड रुपये के पान का व्यवसाय 
होता है । लेकिन इसकी खेती अनेक रूढियो और 
वीमारियो से ग्रस्त है । इस सस्थान ने पान की 
“फुट र'ट' और 'लीफ राट' नामक बोमारियों की 
रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय खोज निकाले है भ्रौर 
इसकी जानकारी तथा रोगमुक्त रोपश सामग्री 
पान-उत्पादकों को उपलब्ध कराई है। अ्रभी हाल 
में इस सस्थान ने पान को खेती को उन्नत बनाने 
के लिए यहा एक अखिल भारतीय गोष्ठी आयोजित 
की थी जिसका पान-उत्पादको द्वारा काफी स्वागत 
हुआ । 


(प्रा) खुम्बियों (मशरुस) का छोटे पेमाने पर 
उत्पादन--यहाँ चार खाने योग्य खुम्बियो की 
खेती करने की सम्पूर्ण तकतालॉजी विकसित की, 


श१ 


गई है जिसके लिए वातानुकुलन/वायुशीतन (एयर 
कंडीशनिग|कुलिग) का सहारा नही लेना पड़ता । 
इन खुम्बियो के नाम इस प्रकार हैं-- बटन मश 
रुम ( एगरिकस वाइस्पोरस ), पेडी स्ट्रा मक्लरूम 
( वाल्वेरियला वःल्वेसिया ); ढिगरी (प्ल्यूरोटस 
सेजरकाजू) और प्ल्युरोटस सिस्टिडियोसस । इन 
खुम्बियों को उग्राने की तकनालाँजी सम्बंधी जा- 
नकारी केवल इस सस्थान तक ही सीमित नही 
है, बल्कि लखनऊ जिले मे बंधरा के समीषवर्ती 
ग्रामीरा लोगों को भी इससे परिचित कराया जा 
चुका है। इन तकनालॉजियो से विकसित 
खुम्बियाँ श्रब॒ साल भर खाने के लिए उपलब्ध 
रहती हैं। 


(६ ) उत्तर भारत में अंगूर का उत्पादन: 
इस संस्थान के महत्त्वपूर्ण भ्रनुसंघान के फलस्वरूप, 
उत्तर भारत मे अंगूर की तीन किस्मो जेसे मसकेट 
आफ हेमबर्ग, पॉलेंट श्रौर बिउदी सीड्लेस का 
प्रवेश हो चुका है। जहाँ तक अ्रगूर की 'भोकरी' 
किस्म से अगूर उत्पादन के पूर्वानुमान तथा 
“थाम्पसन सीडलेस” और मेडीलीनएजीवाइन, 
किस्मो की सुप्तावस्था को भग करने तथा इनमे 
अगरूरों के शीत्र पक जाने का सम्बंध है, इस 
सस्थान ने सफलता प्राप्त की है। 


(ई) दम्नएकों गुलाब ( डेमस्क रोज ) का 
उत्पाबन झोर उन्नत पग्रासबना--यहां फूलों के 


श्१ 


उत्पादन श्रौर उनके उन्नत भ्रासवन (डिस्टिलेक्षन) 
की तकनालाँजियाँ विकसित की गई है तथा 
सिनवार-बाकलपुर (एटा जिला, उन०प्र० ) तथा 
हसायन (अलीगढ़ जिला उ०प्र०) जैसे गुलाब 
उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को इनसे परिचित 
कराया जा चुका है। ग्रुलाब-उत्पादकों और 
उद्योगपतियों पर इसको समान प्रतिक्रिया हुई है । 


(ड) फूलों को सुखाला.-- ( डिहाइड्रे शन ) 
ग्रामीण दस्तकारी के रुप में यहाँ ताजे फूल-पत्तियों 
को सुखाने की एक पूर्ण तकनालाजी विकसित की 
गई है जिसका उपयोग घर की भीतरी सजावट, 
बधाई पत्नो, वाल प्लेट भर रुश्य भूमि (लंण्डस्केप) 
के रुप मे किया जा सकता है। 


(ऊ) जन जातियों का मानबजाति वनस्पति 
विज्ञान विषयक प्रध्ययन-- इस सस्थान द्वारा 
खीरी जिले के ४१ थारु गाँवों का सर्वेक्षण इस 
उद्देश्य से किया गया है कि जन जातियो और 
आदिम जाति के लोगो द्वारा इस्तेमाल किये जाने 
वाले तथा भ्न्य आ्राधिक सम्भावना वाले पौधों के 
बारे मे जानकारी इकठ॒टा की जाय । इस संबध में 
काफी सूचनाए मिली हैं जिनके आधार पर कत्था, 
चटाई, जूट, भौर भाडू के घरेलू उद्योगों की 
स्थापना करके यहाँ के लोगों के श्राथिक स्तर को 


सुधारता सभव है। 


प्रासट्ट, विज्ञात-पत्रिका 


५ भोषधोय एवं सुगबित पोधे तथा लड़ी- 

यूनानी चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की एक 
योजना के अन्तगंत इस सस्थान मे, ्रमाणखिक 
जमे-प्लाज्म, जड़ी बूटियो से निर्मित अशोधित 
श्रौषधियों श्रोर उनके अपमिश्रकों तथा अनुकल्पो 
! एवजी ) के नमूनो हेतु एक केन्द्रीय 
बूटी उद्यान (हर्ब गान) स्थापित किया 
गया है झौर 'एक वनस्पति सग्रहालय 
( हबेरियम ) तथा सगम्रहालय ( म्यूजियम ) 
की स्थापना की जा रही है। देशी जडी-बूटियो 
से नि्तित औषधियों की एक पूर्णो सूची का 
सकलन इस सस्थान द्वारा किया गया है जिसमें 
६४५ पादप जातिया श्लामिल है। उपयुक्त 
पादप जातियो के वनस्पति-वर्णान के अन्तगंत ४० 
औषधियों का वितरण झ्ौर उनके देशी नाम दिये 
गये है । कुछ महेंत्वपूर्ण ग्रौषधीय पोधो की झ्रानु- 
बक्षिक उल्नति और उनकी अधिक उपज के बारे 
में यहां खोज को गई है श्रोर इस सम्बन्ध मे 
डाइब्रोस्कोरिया, सोलेनम, ट्राइगोनेला, ऐट्रोपा 
बेलाडोना, पोस्ता (पंपवर सोमनीफेरम) इत्यादि 
पादप जातिया उल्लेखनीय है । 

परिवार नियोजन में उपयोगी गर्भनिरोधक 
गोलियों को तैयार करने हेतु डायोसजेनिन 
आधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए इस 
संस्थान ने उत्तक और ग्रग सव्धंन ( टिशू एण्ड 
आगेन कल्चर ) के माध्यम से डाइग्रास्कोरिया 


राष्ट्रीय वनश्पति भ्रमुसचान, लखनऊ 


फ्लोरीबंडा के पौधों को कम क,मत पर बड़ी 
मात्रा में क्षीत्रता से तैयार करने हेतु एक सम्पूर्णो 
विधि विकसित की है । जैस्मिनम प्रेन्डी- 
फ्लोरम' राजा डेमासीना' 'अबेलमास्कस मॉस्के- 
टस' और “मैंट्रोकेरिया चमोमिला' इत्यादि को 
देशी सुगन्धियो भौर सगध तेलों के बारे मे उनकी 
तिजारती खेती से सम्बन्धित कृषि-क्रियाओं को 
ध्यान में रखते हुये यहाँ व्योरेवार विचार किया 
गया है । 


इस्र सस्थान ने दमष्की ग्रुलाब के फूलों से 
अधिकतम इत्र प्राप्तकरने हैतु एक प्रक्रम विकसित 
करने के अलावा एक क्षेत्रीय प्रासवन यूनिट का 
डिज़ाइन भी तेयार किया है। इसके अतिरिक्त 
यहा सुगन्धित जल और इत्र के छोटे पैमाने पर 
आसवन ( डिस्टिलेशन ) हेतु एक नया उप- 
कररा भी बनाया गया है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार 
प्राप्त हो चुका है । 


६. कृषि से भिन्‍न श्रौद्योगिक बीज स्रोत-- 


इस सस्थान द्वारा लेग्युमिनेसी कुल के ५० 
वश्ञ के पौधों की २५० जातियों के देशी बीजों 
का सर्वेक्षण और छानबोन की गई है और ज्ञात 
हुआ है कि इनकी ७० जातियों के पोधों के 
बीजों में लसदार पदार्थ बहुतायत में मिलता 

हैं। इसके अतिरिक्त, ढेचा पौधे के बीजों से 
झद्योगिक गोंद निकालते हेतु एक प्रक्रम को 


१३ 


यहाँ व्यापारिक बनाया गया है और उपोत्पाद 
( ब्राइ-प्राइक्ट ) के रूप मे प्राप्त प्रोटीन युक्त 
खाद्य-पदार्थ मुग्ियों या पालतू पशुझे के भ्राहार 
के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय 
संचारी रोग सस्थान, नई दिल्‍ली और इस 
सस्थान के सहयोग से, लारवा पकडने हेतु कुछ 
लसदार बीजो के उपयाग के लिये काये हुआ है 
और उत्साहबर्धंक परिराम प्राप्त हुये हैं। इसके 
अलावा 'मधूका ब्यूटीरेशिया' के ग्रिरीदार फल- 
वसा से ओऔषध निर्माण हेतु उपयोगी पामिटिक 
अम्ल (५४ प्रतिशत ) के तैयार करने हेतु 
पूर्ण तकनालॉजी यहां विकसित की गई है। 


७. पुष्प-कृषि--- 

इस सस्थान ने पुष्प-कृषि व्याप.र को वैज्ञा- 
निक पग्राधार प्रदान करने एवं सजावटी फूलों के 
निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्न- 
लिखित कार्यक्रम अपने हाथ मे लिये है। 

( श्र )नई विकसित किश्मे:--गामा किरणन 
( इरेडिएशन ), सकरण (हाइब्रिडोजेशन) 
बहुगुणिता ( पालीप्लाएडी ) और चयन के 
माध्यम से यहाँ प्रसिद्ध सजावटो पौधों को ६५ 
से भ्रधिक किसमें विकसित की गई है जिनमे से 
प्रमुख निम्नप्रकार हैं- गुलदाउदी, एमारेथस, 
बोगेमविलिया, ग्लैडिश्रोलस, हरासगार और 
गेदा इत्यादि । 


श्ड 


( श्रा ) गुलदाउदी में योजनाबद्ध रूप से फूल 
खिलाना:-- श्रामतौर पर गुलदाउदी मे लगभग 
६ सप्ताह तक फूल खिलते हैं। लेकिन इस 
सस्थात द्वारा किये गये अ्नुसधान के फलस्वरूप 
दीष्तिका लिक नियन्त्रण ( फोटोपीरियाडिक 
कट्रोल ) द्वारा गुलदाउदी का पुष्पकाल मध्य 
सितम्बर से मार्च तक, लगभग ६ महीने तक 
बढाया जा सका है जिससे इसके उत्पादकों को 
अधिक लाभ मिल सकता है । 


( इ ) मगुलदाउदी की देर से शरौर श्षीत्र 
बिलने वाली किस्में-- यहां गुलदाउदी को 
शीघ्र (सितम्बर-प्रक्टूबर) और देर से( फरवरो- 
मा ) खिलने वाली ऐसो किस्मे विकसित की 
गई है जिन्हें हम जब चाहे उस महीने में उगा 
सकते हैं । 


(ई ) एफ हाइब्रिड गंदेः-अफ्रीको रेदे की 
एक नर, श्रनुव॑र, ऊची किस्म को त्रिग्रुशित 
( ट्रिप्लाएड ) गेदे के एफ, सकर बीज तैयार 
करने की पूर्ण तकनालॉजी यहा सॉ्पन्न हुई हैं तथा 
व्यापारिक उत्पादन हेतु इसका मानकीकरण 
किया गया है। 


(3 ) ऊतक संवर्धन ( टिशुकल्चर ) द्वारा 
आ्राकिड तेघार करना -- कुछ तिजारतो झ्लाकिड 


आ्रार्य भट्ट विज्ञान-पत्रिका 


के पौधों को उगाना बडा कठिन होता है । इस 
सस्यान ने इन्‍्हें बडे पेमाने पर तैयार करने हेतु 
एक तकनालॉजी विकसित को है । 


( ऊ ) सजावटो थोधों क्वा प्रवेश प्रौर उन्हें 
जलवायु के प्रभ्यस्त बनाना:--यहा कई सजावटी 
महत्व के जगली पौधों का प्रवेश कराके उन्हे 
यहां को स्थानीय जलवायु के भ्रभ्यस्त बनाया गया 
है। श्रन्य फूलों के अतिरिक्त इस संस्थान की 


गुलाब बाडी में कुल मिलाकर गुलाब को ७०० 
किस्मे उपलब्ध है । 


(ए ) फूलों को फूलदान में प्रधिक समय 
तक लगाना:-- इम सस्थान ने ऐसी व्यवस्था 
बनाई है जिसमे ग्लैडिश्रोलस, गुलदाउदी, ट्यूब- 
रोज गौर बोगेनविलिया इत्यादि सजावटी 
पौधों के फूलों को फूलदानों में ग्रधिक समय 


तक सजाकर रखा जा सकता है। 


हम में से बहुतों को विभिन्‍न प्रकार की बालू भ्रौर मिट्टी मे कतई रुचि नही 
होती । परन्तु वैज्ञानिक कुछ ्रौर ही प्रकार के प्रार्ती होते है। वे तरह-तरह के 
बालु श्रोर सिट्टी को न केवल जमा करते हैं श्रपितु उन्हें गर्म करके, प्राग में डाल 
कर श्रथवा उन्हें श्रन्य रसायनों से मिलाकर भी देखते है श्रोर इस प्रकार 
विभिन्न प्रकार के चमचमाते कांच और नयनाभिराम पिरच प्याले श्रादि बना 


डालते हैं । 


राष्ट्रीय वनस्पति भ्रनुसंधान लखनऊ''* 
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पुनर्जन्म 


मनुष्य अथवा किसी स्रन्य प्राणी की देह- 
समाप्ति हो जाने के बाद भी कुछ शेष रह जाता 
है। इस सहज जिज्ञासा से जुडा हुप्ना है पुर्न॑जन्म । 
आरत, अ्रमरीका, कनाडा, जमंभी, फ्रास व 
ब्रिटेन आदि देशों में पुनंजन्म के ऐसे कई उदाहरण 
सामने भरा चुके हैं । जिसमे मनुष्यों ने अपने पुरे 
जन्म के बारे में बिल्कुल ठीक तरह से बताया है । 
जिसमें उन्होने श्रपने माता पिता व श्रन्य सम्ब- 
न्थियों के नाम तक बता दिये है। जिनसे कि वह 
इस जन्म में नहीं मिला । अपने रहन-सहन व 
दिनचर्या के बारे मे जो कुछ उसने बताया उसे 
उसके पूर्वजन्म के माता-पिता व सगे सस्ब- 
स्थियों ने सही माना है । वैज्ञा-निकऔर 
विशेष रूप से परा वैज्ञानिक इस विषय 
पर लगभग एकमत हैं कि पिछले जन्म की घटना 
का विवरण देने वाले ये तमाम व्यक्ति सही 
और खरे हैं । मगर इन उदाहरणो के झ्राधार पर 


यह स्वीकार करना ठीक न होगा कि पुनेजन्म 
एक सा्वभोमिक सिद्धांत श्रथवा प्रकृति की अब 
तक न समभ पायी गयी कार्यनिधि का हिस्सा 
है। इसलिये आज के वैज्ञानिकों के लिये यह एक 
पहलो बनी हुई है कि.फिर-फिर जस्म क्यों होता है। 
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“इखघोत सिह बिगड़ा 


परन्तु ऐसे तीखे मगर सारगर्भित प्रश्न 
अगर सबसे पहले कहीं पूछे गये है तो बे है इस 
महान भारत देश की महान कृतियां 'उपनिषदो' में 
हैं। जिन भोर कई प्रइनो को हमारे महान 
पूर्वजो ने हजारो वर्ष पहले बता दिया था वे 
आज एक-एक करके सत्य साबित ही रही है। 
हमारे पूर्वज बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने 
हजारो वर्ष पहले उपनिषदों मे आत्म अस्तित्व 
क्या है, क्यो है, जिन पर आज का वंज्ञान्कि 
शोधरत है। 


उदाहरण के लिये श्वेताइबतर उपनिषद में 
पूछा है कि मन चंचल क्यों रहता है ? “बहदा- 
प्यक उपनिषद का यह प्रइन कि मनुष्य जब सो 
जाता है तो बुद्धि कहां जाती है।” केनोप- 
निषद का यह प्रइन कि “प्रादमी किसकी इच्छा से 
बोलता है ।” कुछ इसी तरह का प्रइन कि दिहान्त 
के बाद भी कुछ ऐसा है जो बच जाता है।' 
उपनिषदों से जन्मी यह भारतीय दृष्टि कालान्तर 
में अद्वत वेदान्त तक ग्राते-प्राते एक व्याप्त 
स्थापना के रूप में फलित हुई । 


ब्रायंमट्ट विशान-पत्रिका 


अद्वेत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म निरल्तर 
विकासशील रहता है। प्राधुनिक युगमें पहली बार 
इस स्थापना की पुष्टि हुई आइन्सटिन के इस 
कथन द्वारा कि यूनीवर्स लगातार प्रगति पर है। 
अद्वत वेदान्त ने इस विषय को दो वर्गों-बह्य ओर 
माया से विभाजित किया है। वेदान्त ने ब्रह्म को 
इस जगत का निमित्त और उपादान दोनों का 
कारण बताया और कहा कि सुष्टि-रचना के लिये 
ईश्वर माया को 'द्वारा' बनाता है। माया परम 
सत्ता की बीज शक्ति है और उसके ग्रनेक रूप व 
नाम है । अद्वेत वेदान्त ने साथ मे यह भो कहा 
कि ग्राग को जलन जिस तरह आग से अलग 
नहीं उसी तरह माया भी ब्रहा से अलग नहीं। 
इसो माया को अद्वेतवादियों ने मानसिक क्रिया 
कहा जबकि ब्रह्म को अपरिणामी, नित्य और 
चेतन्य है। 


मा यासत्‌, रज भर तम तीन ग्रुणो वाली है । 
आकाझ से, वायु से, भ्रग्ति से, जल से, प्रृथ्वी के 
उत्पन्न होने तक को क्रिया में यही तीन ग्रुरा माया 
द्वारा क्रियाशील रहते है । वेदान्त इन पाच महा- 
भूतो को सूक्ष्म तत्त्व वा तन्मात्रा कहता है। इन 
पंच तम्मात्राशों में जब सात्विक ग्रंथ की प्रधानता 
होगी है तब आकाछा, वायु, श्रग्ति, जल और 
पृथ्वी से क्रमण्ष: श्रोत, स्पर्श, चक्षु , जिल्ला और 
श्राए नाम वालो पांच ज्ञानेन्द्रिया पैदा होती हैं । 


पुलजल्स 


इन्हों के कारण क्रमशः शब्द, स्पर्श, ग्स श्लोर 
गन्ध का बोध होता है । 


पांच तम्मात्राओं के सात्त्विक ग्रंश द्वारा बुद्धि, 
मन, चित, और पअ्रहकार जैसी झ्रान्तरिक क्रतिया 
बनती है। जिनमे ज्ञानेन्द्रियों व करमें न्द्रियो का प्रेरक 
बनता है मन । प्रौकृत भूतों से पैदा स्थुल देहका 
नाम है ग्रन्नमय कोश जो देह के साथ हो समाप्त 
हो जाता है । शरीर मे स्थित पाच वायु और पाच 
क्मेंन्द्रियों के योग का नाम है प्राशमयकोश । 
यह कोश भी ग्रात्मा से भिन्न है। पांच ज्ञानेन्द्रियो 
के योग को मनोमय कोश कहा गया है तथा 
बुद्धित्त्व युक्त पाच ज्ञानेन्द्रियों को विज्ञानमयकोश। 
अतिम कोश सतमगुणवाली अविद्या से संचालित 
आनंदमय कोज्ष है । 


भारतीय दृष्टि के अ्रनुसार देहान्त के बाद भो 
न मरने वाला सूक्ष्म शरीर पाच ज्ञानेन्द्रियों पाच 
कर्मेल्वियो, पाच प्राण, एक बुद्धि और एक मन के 
योग से बना है। यही वह सूक्ष्म शरीर है जो 
प्रारब्ध और संचित कर्मों के कारण देहान्त के 
बाद फिर-फिर जन्म लेता है। 


सूक्ष्म शरोर की श्रवधारणा केवल भारतीय ही 
हो सकता है ऐसा नहीं है | 'द इजिप्शियन बुक 
आफ डेड' में भो सूक्ष्म शेरोर के बारे मे विचार 
प्रकट किये गये हैं । 


झाकसफोर्ड विद्वविद्यालय के मनोविज्ञान 
विभाग के डायरेक्टर डा० सोधिल ने प्रपने 
प्रयोगों के भ्राधार पर निष्कषं निकाला है कि 
स्थूल शरोर के समानान्तर कोई एक सूक्ष्म सत्ता है 
जो सभी सांसारिक बन्धनों के बावजूद कभी-कभी 
शरीर छोड़ कर दूर चली जाती है। हालाकि 
एक रूपहले तार द्वारा हर हालत में स्थल शरोर 
की नाभि से जुड़ी रहती है । जब कभी यह 
रूपहला तार किसी कारणावद् टूट जाता है तो 
उस सूक्ष्म सत्ता का स्थूल छारीर से कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जाता और इससे श्रक्‍्सर व्यक्ति की 
अ्रसमायिक मृत्यु हो जाती है । 


विश्व के वेज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों 
के आधार पर पता चलता है कि अणु के 


भीतरी भाग में एक तरह की नियति 
है। अ्रछु के भीतर के इस लूल्य 


से हो सूक्ष्म शरीर की रचना होती है । परन्तु इस 
शून्य द्वारा उत्पन्न सृक्ष्म शरीर का श्राकस्मिक 
स्थूल शरीर को छोड़ कर चला जाना ही आज के 
वैज्ञानिक क॑ सामने एक पहेली है । 
परन्तु आज का वेज्ञालिक इस पहेली को सही रूप- 
में सुाने के लिये इस महान देक्ष भारत के 
अद्वेत वेदान्त या भ्रन्य कई उपनिषदों की सहायता 
ले सकता है । 


इन झ्राधारों पर यह कहने में कोई सकोच 
नही है कि वैज्ञानिक 'पुनर्जन्म' की पहेली को 
जल्द ही सुला लेगा । परन्तु भारतीय वेदान्तवा- 
दियों का कहना है कि वज्ञानिक जितने भी प्रयोग 
करे वे हमारे भ्रद्व॑ंत वेतान्त का समर्थन ग्रन्त में 
करेंगे ही । भले ही उनके द्वारा कही गयी भाषा 
अद्वेत से भिन्न हो । पर वह भद्वत वेदान्त द्वारा 
प्रयोग की गयी भाषा का ही दूसरा रूप होगा। 


डे ऋ 


श्रायंसट्ू विज्ञाल-पत्रिका 


वेदों में सूत्र रूप से विज्ञान 


स्वा०दयानन्द सरस्वती से पहले के वेद भाष्य 
जो उपलब्ध हैं, प्रायः दाक्षिणात्य, द्रविण, मैथिल 
अथवा काश्मीरी ब्राह्मण है यथा सायण, महीघर 
एवं उबट प्रभूति | इन सब भाष्यों में वेद-मंत्रों 
का श्रर्थ मात्र यज्ञ या तन्त्रपरक है। यंत्र-तत्र 
अध्यात्म की भी पुट है। पर दयानन्द सरस्वती 
बेदो को ईदवर द्वारा सत्रा रम्भ में मानव के उन्नयन, 
अभ्युदय और निश्रेयस की उपलब्धि हेतु दिया 
विधान मानते थे। प्रतएव उसमें वैज्ञानिक सिद्धान्तों 
का सूत्र रूप में होनों अ्रनिवायं था। उन्होंने 
अपनी ऋग्वेदादि भीष्य भूमिका में कतिपय ऐसे 
वेद मन्त्र उद्घृत किये हैं जिनमें वाष्प, विमान, 
तार, वेतार खगोल व नक्षत्र विज्ञान के सूत्र उप- 
लब्ध हैं। उनके समय तक लोक बेद में आ्रायुर्वेद 
का मूल तो मानते थे जो कि शरीर-विज्ञान है, पर 
भौतिक तथा नक्षत्रीय विज्ञान का होना किसी ने 
नहीं दर्शाया। देने उनकी इस मान्यता को मूत्तं रूप 
के लिये ही हमारे से भ्रगली पीढ़ी के विद्वानों 
ने शीर्धस्थ गुरुकुल कांगडी विश्व विद्यालय में 
पहने उद्योग कक्ष और फिर विज्ञान कक्ष भौ 
स्थापित किया था । पर कला विभाग के संस्कृतज्ञ 
ज्ञास्त्री यज्ञ करने-कराने ्रोर भ्रध्यात्म पर ब्या- 


वेदों में सूत्र" 


--झ० रामेह्बर दयास गुप्त 


स्यान देने मे ही मस्त रहे । उन्होंने वेशञानिको को 
सम्पक में लेकर वेद में वेज्ञानिक तथ्यों का प्राधु- 
निक परिपेक्ष्य में अ्रनुसन्धान तथा परोक्षण नहीं 
किया । इस प्रकरण में बआ्राचाय॑ श्रीराम शर्मा ने 
ब्रह्मचंस शोघसस्थान स्थापित किया है जो 
यज्ञीय पोधो, यज्ञ धूम, यज्ञचित्रित्सा तथा ध्यान 
प्रक्रिया मे मन व मस्तिष्क की स्थिति पर आधु- 
निक वैज्ञानिक उपकरणों से परीक्षण करके 
पौरशिक मान्यताये सिद्ध करते मे सलग्न है । 
माननोय महेश योगी जी भी अपने भावातीत 
ध्यान पर परीक्षण कराके ध्यान व नामस्मरण 
आदि का महत्व प्विद्ध करना चाहते है। प्रतीत 
होता है कि हम पिछड़ गये हैं । 


अपनी मान्यता सिद्ध करने हेतु मैने “हमारा 
विज्ञान” नोमक पुस्तक तेयार की है जिसमें 
भौतिकी रसायन, खगोल विद्या, नक्षत्रीय विद्या, 
गणित, साँख्यिकी, भाषा विज्ञान, भ्रायुविज्ञान, 
ध्यान-योग ब्रादि पर वेदादि में उपलब्ध सूत्रों का 
संकलन किया है । पुस्तक दिल्‍ली में छप रही 
हैं। यहाँ हम वेदों में चन्द्रमा पर दिये सूत्रों को 
उद्घृत करते है, जिस पर मेरी पुस्तक में एक 
पूरा अध्याय है। 


शै६ 


१. चन्द्रमा के प्रकाश का कारण सूर्य 
रश्मियाँ हैं .-- 


अत्राह गो रमन्‍्वत नाम त्वष्टरपो च्यस्‌ । 
इत्या चन्द्रमसों गृहे । ऋग्वेद--१।८४॥१५ ॥ 


इसके व्याख्यान में यास्काचार्य कहते हैं कि 
इस चन्द्र गृह को दीप्तिका कारण आदित्य ही है । 
सूर्य्या यत्पत्ये ससन्‍्ती मनसा सविता ददात्‌ । यही 
बात ऋ० १०।६५॥६ में कही हैः- 


सोमोवयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा । 
सूर्य्या यत्पते शंसन्‍्ती मनसा सबिता ददात्‌ । 


इससे भ! यही सिद्ध होता है कि सूर्य से हो 
चन्द्र प्रकाक्षित है । 


२. वैदिक वाड्मय सदैव से चन्द्रमा को लोक 
मानता रहा है। लोक जीवो के निवास स्थान 
को कहते है। भ्रब जब चन्द्रमा पर मनुष्य पहुंच 
गया है,तब उसका प्रृथ्बी की तरह एक लोक तो 
सिद्ध हो गया है। ग्रभी वहा हमारी तरह के 
शरीरावयबव वाले जीव नही मिले हैं,पर पृथ्वी,जल, 
आकाश्ष, वायु तथा अग्नि मे से क्रश् एक या दो 
या अधिक समिश्रण पर आ्राधारित शरीरघारी 
होना सदा सम्भाव्य है। 


३. भारत मे क्षत्रियो के तोन वल्ल प्रसिद्ध 
है--सूय, चन्द्र तथा अ्रग्नि। यह अपना उद्‌- 


२० 


भव क्रमश: सूर्य, चन्द्र व भ्र्नि से मानते हैं । 
अब्नि का तात्पयं तो उनसे है जो प्राबू पंत पर 
यज्ञ मे से प्रकट हुए थे । प्र्थात्‌ वे विदेशी जिन्हें 
यज्ञाग्नि से छुद्ध करके क्षत्रिय वर्शंदिया गयायथा। 
पर अन्य दो अपना उद्भव सूर्य तथा चन्द्र से 
मानते है। पौराणिक दनन्‍्तकथाये तो अ्रसम्भव 
बातो से भरी हैं पर यह खोज का विषय है कि 
किवदल्ती का मूल आधार क्या है । 


४. चन्द्रमा सूर्य का पुत्र है। 
ऋग्वेद १०६०॥१३ में कहा है-- 
चक्षो: सूर्यो अजायत । चन्द्रमा मनसो जात:॥॥ 


इस पुरुष युक्त में सूर्य का जन्म विराट पुरुष 
के नेत्रो से तथा चन्द्रमा की उत्पत्ति उसके मन 
से बताई है। ऋग्वेद £।३ के अनुसार चन्द्रमा 
सूर्य का पुत्र है। वह सूर्य के प्रकाश से हो प्रका- 
क्षति हो ता है:-- 


अधित्विषीरधि त सूयंस्थ ॥ ऋ० ६।७।६ ॥ 

स सूरयस्थ रश्मिभि. परिव्यत॥ ऋ. ६।८६३०।॥ 
चन्द्र पर पडने वाले इस सूर के प्रकाश को वेद 

मे * सुषुम्ण रहिम”' कहा है:-- 

सुषुम्शा' सूर्यरश्मिक्चन्द्रमा गन्धवं: यजु० ।१८/४० 


५. परन्तु इसे विराट पुरुष का मन क्यो कहा 
है ? वास्तव में चन्द्रमा हमारे मन को स्थितियो 


आ्राय भट्ट विज्ञान पत्रिका 


का नियन्त्रक है। यो तो जिस रज वीये से किसी 
मानव का जन्म होता है उसका, तथा पूर्व जन्म 
के संचित सस्कारों के भ्रनुसार मन होता है और 
व्यवहार करता है, पर इधर चन्द्रमा के मन पर 
प्रभाव को समभने हेतु अभ्रमेश्का परे कुछ प्रयोग 
किये गये हैं । 


फरजस बुड० (अ्रमेरिका नेशनल झोसन सर्वे) 
ने कहा है किजब पृथ्वी, सूर्य भ्ौर चन्द्रमा 
एक लाइन मे होते है, तब समुद्र के जल का ज्वार 
अत्यन्य तीत्र होता है। ग्रलब्ट लीवर ने निष्कषं 
निकाला कि शराबी, दवाखोर, बुद्धि पग्रु तथा 
जरायम वृत्ति वाले व्यक्ति पर पूरिमा तथा 
नवोदित चन्द्रमा वाली रात्रि को अत्यधिक 
प्रभाव होता है । मनुष्य के शरीर मे ८०% पानी 
तथा २०% और कुछ है | श्रत समुद्र के जल की 
तरह मनुष्य पर चन्द्रमा का प्रभाव पड़ता है। 
उसने अपने जिले की पुलिस कोचेतांवनी दा कि 
ऐसी रात्रियो को अपराध अधिक होगे और वास्तव 
में कत्ल झ्रादि की सख्या दोगुनों हो गई, जब सूर्य, 
चन्द्र वा पृथ्वी ८ जनवरी को एक ही लाइन में 
थे। उसने निम्न निष्कर्ष परीक्षणोपरान्त लिखे 


कै 


१. फोनेक्स (प्ररीजोना)के झ्राग बुझाने वाले 
विभाग ने बताया कि पूर्णाचस्य का रात्रि मे और 
रात्रियों की अपेक्षा २५ या ३०५ अधिक झाग लगते 
को घटनाये रिपोर्ट हुई। 


बेब में सूत्र रूप से विज्ञान 


२- पागलखानों में पूर्णंचर्द्व वाली रात्रि को 
पागलों का व्यवहार ऋूरतर होता है । 

३ चन्द्रमास के बराबर समय ही में स्त्री 
का मासिक स्राव होता है ( साढे २९ दिन )तथा 
गर्भ में बच्चा पूर्ण होने मे € चन्द्रमास लगते हैं । 


यह स्पष्ट है # इन ग्रहो व नक्षत्रों का प्रभाव 
झरोर स्थित हारमौन,द्रव्य तथ) घोलों पर पड़ता है 
जिसमे बिजलीका प्रभाव ,8ट.0५7%) 
कहते है । हम।री खाल मे होकर बिजली चुम्बक 
की क्षक्ति रेखाये प्रवेश कर जातो है जिनके प्रभाव 
से हरेक [ध८ा%० मे शक्ति क्षेत्र पंदा होता है, 
इस श्षाक्ति क्षेत्र पर आकाश्षीय नक्षत्रों का प्रभाव 
पडता है । जब तीनो ग्रह उक्त प्रकार एक लाइन में 
होते है तब पृथ्वी की आकषंराशक्ति तथा इन चुम्ब- 
कांय शक्तिक्षेत्रो पर बृहद श्राक्रमण होता है। 
तब हमारा नप्त नाड़ियो मे क्रोघादि उत्पन्न हो 
जाता है । झरोर के कुछ भाग। मे पत्तों का कमी जो 
पंदा हो जाता है । उसन देखा कि कुछेक ऐसे 
क्षणों मे बांसियो लाग एक हो समय म॑ अज्लान्त 
गहराई गत्त म डूबे, तेज दिल धड़कन वाले हो 
जाते है । लायल वाटसन न तो यहा तक 
कहा है कि मनुष्य का शरीद समुद्र की 
नकल है । तथा सोड्यम पोटेसियन, मैंगने- 
शियम, कोवाल्ट, क्लाराइड तथा जिन्‍्क समुद्र की 
हो भाँति है और उनपर चन्द्र आदि का प्रभाव 
पड़ता है । ( २९४०८ 8070 न व० ८० से 
साभार उद्घृत) इसीलिए हमारे यहां पूरिमा 
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अमावस्या के विशेष यज्ञों का विधान है। तथा 
यह तिथियाँ पुरुष-स्त्री समागम में निबिद्ध है । 
६. वेद में ग्रहरा की चर्चा-- 
पृथिवों को छाया से चन्द्र ग्रहण और चन्द्रमा 
की छायासे सूर्य ग्रहण होता है । यह विषय निम्न 
ऋचाओ में झ्राया है:-- 
सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्यावसुर. । 
भ्रक्षत्रेविद यथा मुग्धों झुवनान्यदोष्ति: । 
ऋ० ४४०४ ॥ 
तथा 
य॑ वे सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुर: । 
अत्रयस्तमन्वविन्दन्नह्यन्ये. अश्क्‍्नुवन्‌ । 
ऋग्वेद ५४०६ ॥। 
७. चन्द्र ग्रहण-- 
बिधु दद्वाणं समने बहुनां युवानं सन्त पलितो जगार। 
देवस्य पश्यकाव्य महित्वा श्रधा ममार स हयःसमान । 
अथव ६&।१०।६ ऋग्वेद १०५५।५ 


निरुक्त १४॥१८ में इसकी अ्धिदेवत पक्ष में 
व्याख्या है कि युवक विधु चन्द्रमा है, पके बलों 
वाला वृद्ध सूयं है। इन दोनों का मानों युद्ध हो 
रहा है। रात्रि में चन्द्रमा प्रवल हो जाता है तथा 
दिन में सुयं । पर इस मत्र का अ्रथर्व 
१६।१।१० से समोकरणा करे तो युवक को विधु 
( चन्द्र ) है हो, राहु वृद्ध हे जो उसे नियल जाता 
है । यो चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश पाता है। पर जब 
वह इस दिशा! मे झ्राता है कि सूर्य और चन्द्रमा 
के मध्य मे पृथिवी ग्रा जाती है तब वह उस प्रकाश 
को रोक लेती है और चन्द्रमा को जने वाला 
प्रकाश रुक जाता है। इसी को चन्द्र ग्रहण कहते 
है । यह कोण विशेष ही राहु है, जब पृथिवी बोच 
में भ्रा जाती है । तभी मत्र मे कहा है कि युवक को 
बुद्ध ने निगल लिया। देव का चमत्कार देखो 
जो कल जीवित था वह आज मरा पडा है । 


(यह व्याख्या श्री रामनाथ विद्यालंकार कृत है ) 


कटहल गूलर और भ्रामला के वृक्षों से हम सभो परिचित है ? वेज्ञानिक शोध से पता चला है कि 
इन नीनों से प्राप्त लकड़ी सबसे भ्रच्त्ी ईघन लकडी है । 


रे 


प्राय सट्ट विज्ञान-पत्रिका 


प्राचीन भारत में सैनिक संगठन 


एवं युद्ध कौशल 


ऐसा माना जाता है कि वेदिक काल में 
राजाग्रो के पास कोई निश्चित सेना नद्ढी होती 
थी। युद्ध के समय उनको स्थानीय लोगों पर 
निर्भर करना पडता था, जो श्रपने हथिय्रार लाते 
थे तथा उनका अपना सेनापति होता था। यह 
व्यवस्था राजा स्थानीय कर लगा कर किया 
करते थे । 


वेदिक साहित्य मे महाभारत की चार तरह 
की सेना चतुरंग बाला एवं चतुरंग कामू का प्रसंग 
नहीं झ्राया है। सेना का सगठन दो प्रकार का 
बआा--(१) पट्टी सेना-पैदल लडने वाले जवान । 
(२) रथों का सेना-जो रथो पर बेठकर युद्ध 
किया करते थे । 


यह सेना का संगठन न केवल प्राचीन भारत 
में ही था, परन्तु सारे प्राचीन संसार में प्रचलित 
था | ऋग्वेद मे हाथी को जगरली जानवर के नाम 
से जाना गया है, और युद्ध में इसका वर्णंन नहीं 
आता है । 

बेंदिक काल से पूर्व युद्ध निम्न प्रकार से लडा 
जाता था --जब शत्रु श्रायों की सेनाप्रों के निकट 
पहुंचता था, तो तरह-तरह की रुकावट, खाइया 
खोदना, लकडी की बाधाएँ झ्रादि बनायी जाती 


प्राचीन भारत में सेनिक '* 


“- कैप्टन वीरेच् श्रोड़ा 


थी प्रौर देवताग्रो की सहायता एब ग्राश्षोर्वाद प्राप्त 
करने के लिए उनको चढावा भ्ररपित किया जाता 
था, तथा प्रार्थना की जाती थी । तत्पश्चात्‌ सेना 
ऊँचे स्वर से युद्ध गान गाते हुए, ड्रम भ्रादि बजाते 
हुए भ्रोर धवज फहराते हुए झत्रु की तरफ बढ़ती 
थी । उन दिनो युद्ध के दौरान ध्वजा का बिशेष 
महत्व था । युद्ध मे रथ सेना पीछे रहती थो एवं 
पंदल सेना प्रागे । योद्धा रथ के बाये लडा होता 
था और उसके पास सारथी का स्थान होता था । 
पंदल सेना श्षत्रु के निकट पहुच कर ललकारती 
थी तथा युद्ध किया करती थी । योद्धा पीठल का 
कवच और टोप से भ्रपना बचाव करता था और 
झत्र पर बार के लिए तीर कमान का प्रयोग 
करता था| उस समय तीर की नोक पर जहरीला 
पदार्थ लगाया जाता था । तीर कमान के साथ २ 
भाले, कुल्हाड़ी, बललम श्रौर गुलेल आदि को 
प्रयोग भी होता था । युद्ध में विजयी होने पर 
विजेता जोर-जोर से ड्रम झ्रादि बजाते थे, और 
अग्नि जलाकर देवताओं को गानों तथा बलिदान 
द्वारा धन्यवाद दिया जाता था । तत्पए्चात्‌ जीत 
के माल का बटवारा किया जाता था। झ्राय॑ लोग 
अपनी सीमाओो की सुरक्षा हेतु तथा कभी-कभी 
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पड़ौसी राज्यों पर अपनी शक्ति-प्रदर्शन के लिए 
आक्रमण किया करते थे । 


बंदिक युग में सैनिक रृष्टि से राजा के पुरो- 
हित का विशेष महत्व था । वह राजा को युद्ध के 
विषय मे परामश्श देता था एव युद्ध की स्थिति मे 
उसे युद्ध के धमं से श्रवगत कराये रखता था। 


युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले पुरो'हत राजा 
के रथ के पश्चिम मे खडा होता था और उस 
अवसर के अनुरूप ऋग्वेद से मन्त्रों क, उच्चारण 
करता था । पुरोहित स्वय राजा को तीर-कमान 
आदि से सुसज्जित करता था। इस काल मे 
निश्चिः हथियारों के बारे मे ग्रनुमान लगाना 
कठिन है। परन्तु अधिकतर प्रयोग मे श्राने वाले 
हथियार तीर और कमान थे। इनकी चर्चा वेदो 
में कई बार झायी है -- 


विज्य धनु: कपदिनी बिदल्यों बाणवॉहड्त । 
अझनेशल्तस्थ या 5इषव5आ्रायुरस्यं निषड्गधि: ।। 


कमान का विशेष महत्व था, इसकी डोरी मे 
चर्बी का प्रयोग होता था । युद्ध के इतिहास में 
अग्नि हथियार का प्रयोग होने से पहले ग्रधिकतर 
तीर कमान का प्रयोग होता था। इसी लिए 
प्राचीन समय में सैतिक शिक्षा 'धनुविद्या” के 
नाम से जाती जाती थी और इस विद्या में 
निपुणता कुशल योद्धा का प्रतीक था । तीर-कमान 


र्४ड 


के झ्तिरिक्त भाले, तलवार, कुल्हाड़ी, गुलेल झ्ादि 
का नाम हथियारों मे आता है, परन्तु इनका युद्ध 
में अधिक प्रयोग नहीं होता था । 


शत्रु को जाल, फन्‍्दा आदि से गुमशह करके 
भी पराजित किण जाता था। (अथवे० ८-८) 


युद्ध मे वादयन्त्रों मे दुन्दुभि, बन्कुरा ग्रादि का 
प्रयोग किया जाता था । आ्रार्यो ने अपनी सुरक्षा के 
लिए कथी किले एवं शत्त्रागार नहीं बनाए । 
आये लोग दस्यू जाति के तोब् आक्रमण के 
भय से असुरक्षा के वातावरण मे रहा करते थे, 
जिनको अस्तमे पराजित किया गया था । झ्रार्यों को 
अपने शत्रुओ पर विजय प्राप्त करके किले प्राप्त 
हुए थे जिनका इन्होंने सही रूप से उपयोग किया 
था । इस वात का कई बार प्रमाण मिलता है कि 
दस्यूग्नों के पास वे किले होते थे । 


डिले अधिकतर पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। 
कभी-कभो ईटों द्वारा भो बनाये जाते थे । 

उपयुक्त यह विचारधारा आधुनिक लेखको 
को मानी जाती है। परन्तु महर्षि दयानन्द जिन्होंने 
कि वेदों का पुनरुद्धार किया है, उनकी मान्यता 
है कि झार्यों का जन्म स्थान यही तिब्बत है जो 
कभी भारतवर्ष का भ्रग था, इस लिए उनकी 
मान्यता ; कि झाय॑ श्रेष्ठ और न्यायत्रिय व्यक्ति 
को कहा जाता था । दुष्ट प्रवृत्ति के लोगो को 


प्रायंभट्ट विज्ञान-पत्रिका 


दस्यु कहा जाता था और यह देवासुर-संग्राम के 
नाम से प्राचोन भारत में प्रसिद्ध है। श्रार्यों को 
अति प्राचीनकाल से हो अच्छी से भ्रच्छी शस्त्र 
विद्या का ज्ञान थ! जैसा कि यजुर्वेद मे कहा है 
कि शीशे की गोलियों से शत्रु का नाक्ष करे । 

* शीक्षेन विध्याम'' । (यजु श्र २६)। 


इसी प्रकार वेदो में विमान सेना ग्रौर जल 
सेना का भो वर्णन आया है । 


आय॑ राजाग्नो की परम्परा मे मनु को सर्वे 
प्रथम राजा माना है। सेना और शस्त्र विद्या के 
विषय मे मनु स्मृति मे भ्रति विस्तार और सूक्ष्म- 
रूप से वर्शान उपलब्ध है। प्राचीन शस्त्र-अस्त्र 
विद्या का वर्शान वेदों से लेकर समस्त प्राचीन 
साहित्य मे प्राप्त होता है। इसलिए आधुनिक 
विद्वात जोकि ५००० वर्ष से इधर उधर पूर्व वैदिक- 
काल, वेदिककाल, उत्तर वेदिककाल, मनु-स्मृति 
काल और ऐतिहासिक कालो आदि नामो से 
विख्यात करते है। उनकी यह विचारधारा उचित 
प्रतीत नही होती है । क्योकि भारतोय परम्परा 
के अनुसार ५००० वर्ष तो बेवल महाभारत काल 
को होते है । महाभारत में यह स्पष्ट वर्शित है 
कि उस समय ऐसे तीत्र मार करने वाले शस्त्र ये, 


जिनके परिरामस्वरूप महाभारत युद्ध को अकेला 
योद्धा १ मिनट से ज्ेकर १० दित तक समाप्त 
करने की घोषणा करता था + इससे सिद्ध होता 
कि सैनिक शिक्षा और युद्ध कौशल की शिक्षा 
अपनी चरम सीमा पर थी । उसका एक उदाहरण 
अक्रव्यूह रचना का दिया जा सकता है। युद्ध को 
इस विधि का ज्ञौन भ्राज भी किसो देश को प्राप्त 


नही है । 


इसा प्रकार रामायण काल में आग्नेय शस्त्र, 
वरुण शस्त्र का वर्णात मिलता है जिसका अभि- 
प्राय है कि आग्लेय शस्त्र से गैस निकलती थो और 
नरसहार करती थी। वरुण शास्त्र से जल की 
तत्काल इतनी वृष्टि होती थी कि आग्नेय शस्त्र से 
छोडी हुई गैस शान्त हो जाती थी | इस प्रकार से 
शिव शस्त्र अदि अनेक छस्त्रो का नाम आता है, 
जिनको विमान से छोडा जाता था। इन शस्त्र 
और विमानों का वर्शांन विस्तृतरूप से भरद्वाज 
मुनि द्वारा विरचित बृहद्‌ विमान शस्त्र में मिलता 
है। स्वय भरद्वाज मुनि कहते हैं कि-- यह शस्त्र 
विद्या का ज्ञान मैने वेदो से प्राप्त किया है। इस 
लिए यह कहना उचित ही है कि वेदों में सैन्य- 
सगठन, युद्ध कौशल आदि का वरणन मिलता है। 


का] 


प्राचोत भारत में सेनिक''* 


र्श 


श्त्त्य 


गिनतो का इतिहास श्र॒त्यल्त रोचक है। 
जब हम गिनती की बात करते है तो प्राय: हमे 
अभिष्राय. १ २, ३, ४, ५..-- प्रादि 
संख्याश्रों से होता है जिन्हे प्राकृतिक सख्याये 
कहते हैं । इनके श्रतिरिक्त भ्रौर भी सख्या पद़तियां 
(पग्णाणश 598था5) है । विभिन्न सख्या 
पद्धतियों के श्रनुसार संख्याये निम्न प्रकार की 
होती हैं-- 


१. प्राकृतिक सस्याये ( पिक्षपा॥। 
उणांश5 ) 


डे 


पूर्ण सख्यायें ( ॥॥08275 ) 


« परिमेय संख्याय ( रिश्ाणया्ं 
फिप्राएश ३ ) 


वास्तविक सख्याये ( १८४| उिपाया- 
00५ ) 


काल्पनिक संख्याये ( ाबशा।शपए 
पप्राएश$ ) 


रण 


रे 
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हिन्द गितज्ञों की महान्‌ उपलब्धि : 


प्रो० हरवन्सलाल 


प्राकृतिक संख्यान्रों से काल्पनिक संख्याओ्रों 
तक के विकास की भी एक रोचक कहानी है। 
विभिन्‍न संख्या पद्धतियां विभिन्‍न आवश्यकताओं 
की पूर्ति हेतु विकसित हुई। संब्याओ्रो के 
इतिहास के प्रारम्भ से ही इनको लिपिबद्ध करने 
के प्रयास के सकेत प्राप्त होते है। प्रारम्भिक 
अवस्थाशरों में संख्याप्रों के लिखित रूप मे प्रदर्शित 
करने के लिए कुछ चिन्हों एवं भाषा लिपियो का 
सहारा लिया गया । 


मिस्र में भ्रपनायी गयी प्रणाली के भ्रनुसार 
एक को * से, तथा दो को “ से, तीन को ” से 
नौ को कै से, दस को ? से, सौ को ? से आदि 
प्रदर्शित किया जाता बा ।_ 


ग्रीक लोगों ने वर्णमाला के अक्षरों एवं कुछ 
विश्षिष्ट चिन्हों की सहायता लेकर संख्याश्नों को 
लिपिबद्ध करना शुरु किया था--एक को * से, 
दो को “से, तीन को” से, चार को 5 से, 
पांच को _ से, छः को से, सात को * से, 


प्रामंभट्ट बिज्ञान-पत्रिका 


झाठ को * से, नौ को " से, दस को, ! से, सो 
को ” से झादि । 


मय लोगों ने एक से चार तक की संख्याओं 
को उतनी ही बिदियों से, पाच को एक सरल 
रेखा “-' से, छः को _- से, सात को _-: से, 
आठ को _-:से, नौकों --.. से, दस को 
जसे, सौ को एक विशेष चिग्ह से प्रदर्शित 
किया । 


रोमन लोगो ने एक विभिन्‍न प्रणालो अप- 
नायी एक के लिये ।, दो के लिए 7! , तीन के लिए 
या, चार के लिए ५, पाच के लिये ४, छ: के 
लिए ५, सात के लिए शा, श्राठ के लिये 
शा।, नौ के लिये ए, दस के लिये 3, 
पचास के लिए [., सौ के लिये 0,, पाच सौ 
के लिये ), एक हजार के लिये !र्श झादि का 
प्रयोग किया । 


इस प्रकार सभ्यता के विकास के विभिन्‍न 
युगों में विभिन्‍न देझ्षों में अलग-अलग संख्या- 
लिपि-पद्धतियां श्रपनाई गई। सख्याग्रों को 
आधा रभूत प्रक्रियाओओं-जोड़, गुणा, घटाव व भाग 
का किया जाना इस प्रकार की प्रशालियों में 
कितना कठिन तथा अश्युविश्वाजनक होता होगा 
यह एक उदाहरण देकर हम स्पष्ट कर सकते 


हैः 


शन्य 


यदि चवालोस को एक सौ छियतर से गुणा 
करना है तो रोमन प्रणाली द्वारा यह प्रक्रिया 
निस्‍्न प्रकार से होगी-- 
जप > रअऊऊपा 


जा, « ० 0 | भय ह 


जा, 5, «+ ॥ 48९ 
जा. ेऋ 5 रटटट 

हा, «हू ८ टटट० 

जा, ५ + एट 

जा, €॥ जे व, 
पए ७० 2००६९ 

3 ए८ट 

एए >> जरा 
४ 3१ उू व, 
पक ७ऋए कक ४ 
पए व पर 
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इसो प्रकार अन्य लिपि पद्धतिया भी 
विभिन्‍न प्रक्रियाड्रों के लिए श्रधिक उपयुक्त नहीं 
थी और भ्न्य प्रशालियो में हिसाव किताब एवं 
गराना काये प्रत्यन्त कठिन तथा झ्सुविधाजनक 
था। संख्यालिपि पद्धितयों के इतिहास एवं 
विकास से एक बात और स्पष्ट होती है कि प्राय: 


२७ 


लिखने का आधार दस, बीस या साठ आदि था। 


सख्या लिपि प्रणालियो के विकास की 
प्रक्रिया सदियों तक चलती रही, खोज कार्य 
होता रहा और भअ्रन्तिम अ्रवस्था मे श्रको की 
खोज हुई और सख्याओरो को अको द्वारा प्रदर्शित 
क्या जाने लगा । इस कायंे के लिये प्रारम्भ में 
नौ अंको का प्रयोग किया जाने लगा । पश्चिम में 
विभिन्‍न श्रक .2, 3, 4, 5, 6, 7,8 और 9 थे 
जो एक से नौ तक की सख्याग्रों को प्रदर्शित 
करते थे । हिन्दु प्रणाली में विभिन्‍न अ्रक थे- 
१,२,३/४,१,६,७,८४ और ६। इसके साथ ही 
स्थानमूलक प्रणाली की भी खोज हुई जिसका 
आ्राधार दस था और यही स्थानमूलक प्रणाली 
आ्राज भी विश्व के विभिन्‍न देशों मे प्रचलित है । 
इस प्रणाली में दागी ओर से बायी ओर चलते 
हुये प्रथम स्थान इकाई का द्वितीय स्थान 
दहाई का, तीसरा स्थान सँक़डे का, चौथा स्थान 
हजार का पाचवा स्थान दस हजार का, 
स्थान लाख का आदि झौर इस प्रकार विभिन्‍न 
स्थानों का मान अपने से पहले स्थान के मान का 
दस गुणा करने से प्राप्त हो जाता है । 


छठा 


स्थानमूलक प्रणाली द्वारा सख्याओ को लिखने 
को प्रथा के दौरान एक समय था, जब यदि तीन 
सौ दो लिखना होता था तो ३ २ अथवा ३, २ 
लिखा जाता था। इसमे दो अकों के बीच थोडी 
जगह खाली रखी जाती थी जिसका तात्पय था 


र८ 


कि इस स्थान पर किसी अंक का प्रयोग नहीं 
किया जाना है किल्तु इस प्रकार सल्याश्रों को 
लिखना एवं समभना तथा उनके साथ विभिन्‍न 
प्रक्रियाये करना श्रत्यन्त दुष्कर कायं था । इस- 
प्रकार लिखे गये तीन सौ दो को तीन हजार बीस 
भी पढा जा सकता है। विकल्प रूप में जहा कोई 
अक नही लिखा जाना होता था वहां ग्रध॑ विराम 
लगाया जाने का भी प्रचलन हुआ परन्तु इसमे भी 
एक कठिनाई आई कि अंको को अ्रलग-झलग भी 
तो समझा जा सकता था जैसे तीन सौ दो को 
तीन और दो । इस प्रकार जहा कोई अ्रक नहीं 
लिखा जाना है, वहा क्या लिखा जाये यह सम- 
स्था गणितज्ञो के सामने रही। खोज कार्य चलता 
रहा, विभिन्‍न विकल्प सोचे जाते रहे, परन्तु इस 
समस्या का समाधात हिन्दु गरितज्ञो की श्र इचयं- 
जनक खोज 'शून्य' ने किया। 'ून्य' का अर्थ 
सस्क्ृत में है-- ख' श्र्थात्‌ 'ग्राकाश' अथवा जो 
कुछ भी नहीं है-- खालीपन । कहा गया है-- 
यच्च्छा विन्यासे शुन्य' अर्थात्‌ श्रनजान एब अज्ञात 
अक के स्थान पर 'शून्य' का प्रयोग किया जाता 
है । 'शुन्य' शब्द का प्रयोग, 'यावद्‌ तावद' श्र्थात्‌ 
जो है वही' के अर्थ में होता है । 


हिन्दु गरितज्ञो के आइचयंजनक प्राविष्कार 
'शून्य' ने सख्या लिपि प्रणाली की एक बहुत बडी 
बाघा को दूर कर दिया । इस प्रकार से एक सौ 
नौ के लिये अलग-प्रलग अंक तथा शून्‍्य- इन दस 


आयंभट्टू विज्ञान-पश्रिका 


अको की सहाबता से प्रत्येक सख्या-छोटी-बड़ी 
लिखी जा सकती है। 'शुन्य' के आविष्कार ने 
विभिन्‍न प्रक्रियाओ्रो को अ्रत्यन्त सरल बना दिया- 
शून्य! का यह अक बहुत भ्रजीब और खतरन'क 
है। जोडने की प्रक्रिया मे यह ग्रक किसी भो 
सख्या को प्रभावित एवं परिवर्तित नहीं करता 
और उसी प्रक'र घटाने की प्रक्रिया मे भी सख्या 
अपरिवर्तित रहती है । ग्रुणा की प्रक्रिया में तो 
यह प्रत्येक राख्या को अपने मे हो समा लेता है 
अर्थात्‌ किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर 
शून्य ही प्राप्त होता है। भाग की प्रक्रिया मे तो 
यह और भी भयानक हो उठता है । यदि किसी 
सख्या से शून्य को भाग दिया जाये तो परिणाम 
शून्य होता है परन्तु यदि किसी सख्या को शून्य 
से भाग दिया जाये तो एक ऐसी ग्रसीम सख्या 
प्राप्न होती है जिये [किए करते है 


हिन्दू गणित मे शून्य के प्रयोग के उदाहरगः 
नवी शताब्दी गे मिलते है। महावीर और भास्कर 
के गरित मे शून्य तथा भास्कर से पहले श्रीघर 
ने शून्य | वशांत क्या है। भारत मे शून्य की 
जो झराकृति अपनाई गई वहीं ससार के अधिकाश 
देशो मे प्रचलित हुई । अरब वालो ने घून्य को 
नाम दया 'सिफर' श्रौर सम्भवत इसी से भ्ग्रेजी 
शब्द 'साईफर' बना और भग्रेजी मे प्रत्युक्त 'जीरो' 
छब्द की उत्पत्ति हुई, लातीनी झब्द 'जेफिराम' 
से । 


शून्य के आविष्कार के ग्रतिरिक्त हिन्दु गशि- 
तज्ञों को 'दश्षमलव प्रशाली” के झ्राविष्कार का भी 


श्न्य 


श्रेय है । जिस प्रकार 'दस' को ग्राघार मान 
स्थानमूलक प्रणाली द्वारा १, २, $, ४, ५, ६, ७; 
८, ६ और ०. इस दन अको के प्रयोग से स्थान 
बदलकर कोई भी एक से बडी सख्य' लिखी जा 
सकती है। उसी श्रकार दशमलव प्रणाली द्वारा 
दछश्ममलव बिन्दु लगा+र एक से छोटी प्रत्येक 
सख्या लिखी जा सकती है। दशमलव बिन्दु के 
बाद वाये से दाई ओर जाते हुये श्रथम अ्रक एक 
का दसवा भाग, द्वितांय अक सौवा भाग, तीसरा 
अक हजारवा भाव आदि प्रदर्शित करता है। 
हिन्दु ग्रन्थों से पता चलता है कि आय भट्ट को 
इस भ्रणालं का ज्ञान था । बारहवी गतान्दी के 
भास्कर.चार्य ने अपन ग्रथ लोलावती' में इस 
प्रणाली का वर्णन एवं विवेचन किया है । 


भारत में 'शूल्ब' तथा 'दशमलव प्रणाली” 
के आविष्कार होने वर उस युम के कुछ सभ्य 
देशो अरब, बेबीलोन, मिश्र, मय भ्रादि ने इन्हे 


अपनाया और वहा से होता हुआ्ना इनका ज्ञान 
विभिन्‍न पश्चचमो देशो में पहुचा। 


भले ही आज के पश्चिम के देशो के गणितज्ञ 
एवं विद्वान शून्य के आविष्कार का श्रेय हिन्दु 
गसितितज्ञों को देने से कतराते है परन्तु अधिकाश 
प्रमाणों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुं- 
चते है कि हिन्दु गण्तज्ञों की महान्‌ उपलब्धि है- 
'बुनल्य/ और 'दशमलव प्रणाली' जिक्षके लिये 
समस्त विश्व उनका ऋश्गी है। 


ढझझ 
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भारत का प्रथम भ्रृस्थाविक उपग्रह-एपल 


( एरियान एक्सपेरिमेन्ट ) 


-हरिशचन्द्र ग्रोवर 


भन्तरिक्ष टेकनालाजी के क्षेत्र मे भारतोय वेज्ञनिक विद्व में किसो से भो कम नहीं 
है। इस का प्रमाण उन को नवोनतम प्राप्ति एपल है जो १९जुन १६८१ को ध्वज कर रमि. 
परफेन्च गिनो के कारन से एरियान राकेड द्वारा प्रन्तरिक्ष मे प्रक्षेपित किया गया । इस उपग्रह 
का उपधोग टेलोप्रसारण के लिए किया जाना है ! इस के द्वारा किसानों के लिए मोसम 
अक्वात प्रादि पर उपयोगो सूचना भो प्राप्त हो सकेगो। 


ग्रन्तरिक्ष आयोग के अध्यक्ष डा० सतोश 
घवन, उपग्रह केन्द्र बंगलूर के निर्देशक डा० यू० 
आर० राव तथा एपल परियोजना के निर्देशक 
डा० आर० एम० वैसागम के अनुसार यह उपग्रह 
(प्रंतरिक्ष मे श्रनुत्थान के लिए भेजी जाने वाली 
मशीन) प्रायोगिक है लेकिन यह एक व्यवहार्कि 
संचार उपग्रह जैसा काम करेगा । एरियन परियो- 
जना का लक्ष्य है कि कक्षा में टेलोसंचार उपग्रह 
स्थापित किया जाये । इस उपग्रह को सहायता से 
भारत उपग्रह पर आधारित भविष्य के सचार 


कार्यक्रमों का निर्धारण करेगा । 


आ्रा्यभट्ट, भास्कर रोहिणी इन नामों की 
संसार में बडी चर्चा हुईं । यह भारत के द्वारा 


३े० 


अ्न्तरिक्ष में विभिन्‍न उपयोगों के लिए भेजे गये 


उपग्रहों के नाम हैं। ऐपल भारत का पहला भू- 
सकालिक उपग्रह है। इस का उपयोग टेलीप्रसारण 


के लिए किया जाना है । यह ग्रायंभट्ट, रोहिणी 
और भास्कर की तुलना में प्रधिक परिष्कृत है । 
इसे भारतोय अन्‍्तरिक्ष अनुसधान सग्रठन ने 
साढ़े तीन वर्ष में १७करोड ₹०की लागत से बनाया 


एरियन झृखला का यह तोसरा राकेट छोडा 
गया और प्रभी एक परीक्षण राकेट छोडा जाना 
शेष है । दिसम्बर १६७६ में पहला एरियान 
राकेट सफलतापूर्वक छोडा गया । दूसरा १६८० 
में फेंका गया परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली । 
और प्रक्षेपण के दो मिनट बाद हो यह अ्न्ध 
महासागर में गिर पड़ा। 


प्रार्य भट्ट विज्ञान पत्रिक 


यह उपग्रह १२० से०मो० लम्बा और उतना 
ही चौड़ा है। इसका वजन ६७०कि.ग्राम फेंके जाने 
के समय था । कक्षा मे घूमने के समय इसका वजन 
३८० किलो हो जायेगा । एपल मे इतना ई'घन 
रखा गया है कि वह दो वर्ष तक इसको चालू 
रखने के लिए काफी होगा । 


भारत का प्रथम भुस्थाविक उपग्रह एपल 
१६ जून १६८१ को साथ ६ बजकर २ मिनट पर 
फेच गिनी के कारुन से एरियान नामक राकेट द्वारा 
कक्षा में फेक़ा गया । इस राकेट का निर्माण 
योरोपीय अन्तरिक्ष ऐजेसी द्वारा किया गया। 
बिजली प्रणाली मे खराबी दूर करने के लिए 
प्रेक्षण ४२ मिनट देर से किया गया। एरियान 
द्वारा इसके अलावा मेटोसेंट उपग्रह व केट नामक 
प्रोदयोगिक केपस्यूल भी फेके गये । 


राकेट का पहला चरण ६ बजकर २मिमट 
पर चला दूसरा चरण । तीन मिनट बाद अलग 


हुआ । साय ६ बजकर १६ मिनट पर एपल कक्ष 
में स्थापित कर दिया गया। जिस समय यह 
राकेट धरती से उठा तो लाली लिए घुए के 
बादल इसे घेरे हुए थे । 


कुछ दिन पूर्व तक उपग्रह छोड़ने की क्षमता 
केबल रुस, ग्रमे रिका, फ्रास तथा जापान रखते थे 
अब भारत इस तरह की क्षमता रखने वाला 
विद्व का पाचवा देश बत गया है। एपल योजना 
की अभूतपूव सफलता मे सबसे उल्लेखनीय बात 
यह रही कि इस का एक सोलर पैनल नखुल 
सकने के बावजुद भी उपग्रह को अतरिक्ष में 
पृथ्वी से ३६ हजार किलोमीटर ऊपर निर्धारित 
स्थान पर रवा जा सका। एफल उपग्रह से र्‌० 
दिनो के प्रन्दर सचार प्रयोग शुरु किये गये तो 
वह सफल रहे | इस दौरान टेलीफोन, दुरदर्शन- 
प्रसारण आदि प्रयोग किये जा रहे हैं। श्रगले 
वर्ष 'इनसाट' उपग्रह छोडा जाना है जिसकी 
सेवा स्थाई रुप से ली जायेगी । 


चाय पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान प्रथम है । संसार में 


जितनी चाय पैदा होती है, उतकी लगभग आ्राधी 


मात्रा हमारा देश पैदा करता है। 


भारत का प्रथन्ष मुस्थाविक-- 


३१ 


अन्तरित्ति में पिकनिक का 
आनन्द लीजिए 


प्रो० विजयेल् कुमार 


मनुष्य को सदंव से हो सुन्दर श्रोर सुनभ पिकनिक स्थलों की तलाश रहो है। शीतल 
चन्द्रमा को छूटा निकट से निहारने को ग्रापफी चाह रहो होगी। सुन्दर स्वच्छ प्रासमान में 
क्या चमकता है इसको ग्रापको जिज्ञासा होगी । हमारी पृथ्वी दूर से कंसी दिखाई देती है 
ये प्राप जानना नाहते होंगे । लेकिन यह सब प्रब तक ढुलंभ था। श्रब ये सुलभ हो गया 
है। भ्रब आप जब चाहें ये सब ग्रानन्द प्राप्त कर सकते हैं। प्रापको प्रापके पिकनिक स्थल 
तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है--स्पेस शटल ' कोलस्विया” । बस केवल अ्रपना मत बनाइये 


और गाड़ो में बेठ जाइये । 

यह सर्वंविद्धित है कि ग्रस्तरिक्ष अ्नुसघान 
के काये में घन वहुत लगता है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि अ्न्तरिक्ष मे उपग्रह झ्रादि को 
प्रक्षिप्त करने वाले राकेट, जिनके निर्माण में 
बहुत धन लगा होता है प्रक्षेपण के पश्चात्‌ नष्ट 
हो जाते है। यात्रा के प्रारम्भ मे प्रायः अनेक 
राकेट, उपग्रह, एव अन्य भारी सामान प्रक्षिप्त 
किये जाते हैं । लेकिन उसमे मुख्य अग छोटा सा 
भाग होता है । इसी को सारा प्रयोग ग्रादि का 
कार्य सम्पन्न करना होता है । कभी कभी ग्रतरिक्ष 
यात्री भी इसी भाग में होता है । केवल यह भाग 
सुरक्षित लौठता है. एक कंपसूल के रूप में । 
इस तरह ऐसा यान बनाने की आवश्यकता श्रनु- 


डर 


भव की गयी जिसे जब चाहे ग्रन्तरिक्ष मे भेजा जा 
सके और जो श्रपना कार्य पूरा करने के पदचात्‌ 
सकुशल लौट आये। 


इस दिक्षा मे श्रमेरिकी वैज्ञानिक सफल हुए । 
अमेरिका ने 'कोलम्बिया' स्पेस-शटल बनायी। 
यह उपरोक्त यान की अपेक्षाओं को पूरा करती 
है । इस स्पेस शटल 'कोलम्बिया' का प्रथम परी- 
क्षण १२ अप्रैल १६८०१ को किया ग्या। इस 
प्रयोग में लगभग दस ग्ररव डालर खर्च हुए 
एवं इसके निर्माण मे लगभग दस वर्ष लगे। 


स्पेस छटल के तीन भाग हैं। पहला मुख्य 
भाग जो यान के ग्राकार का होत। है, जिस में 


प्रायंभट्ट विज्ञान-पत्रिका 


यात्री बैठते हैं तथा महत्वपूर्ण प्रयोग करने के 
उपकरण लगे रहते है। यही भाग अन्त तक 
यात्रा करता है। दूसरा भाग होता | दो समान 
आकार के ठोस इंधन वाले प्रकोष्ठ तथा तीपरा 
भाग तरल इंधन केलिए एक बड़ी विश्ञाल टको के 
रूप मे । इसमें लगभग ८०० टन तरल हाइड्रोजन 
तथा झक्सीजन रक्‍्खी जा सकती है। इससे 
मुख्य भाग के इंजनों को शक्ति मिलती है। 


प्रक्षेपण के समय सर्वप्रथम मुख्य यान के दो 
इजन शुरू किये जाते है। फिर दूसरा भाग पूरे 
सिस्टम को ऊपर उठाकर निर्धारित ऊंचाई पर 
अलग होकर सागर में गिराया जाता है । वहाँ से 
उसे खोज कर प्गली यात्राओं के लिए सुरक्षित 
कर लेते है। इसके वाद मुख्य यान तथ। तरल 
इधन को टकी अस्तरिक्ष में तीज्र गति से उड़ने है 
(लगभग २८००० कि.मो. प्रति घटा) । पूरा इधन 
खर्च होने के बाद यह तरल इधन को टकी भी 
अलग होकर नष्ट हो जाती है | केवल मुख्य य/न 
लगभग २०० कि मी. ऊची कक्षा में चक्कर लगाने 
लगता है | इक्षको वापसो को यात्रा मे कोई शक्ति 
व्यय नही होती है । इस प्रकार सम्पूर्ण घन का 
अल्पाक्ञ ही नष्ट ( केवल एक बार प्रयोग ) होता 
है। इस बने हुए साज सामान के कम से कम सौ 
बार श्रयोग किये जाने की सम्भावना है। शठल 
की वापसी की यात्रा में दो यन्त्र हवा के प्रतिरोध 
का उपयोग करके शटल के लिए ब्रंको का कार्य 


अर ( रक्ष में पकनिक'' 


करेंगे । इस प्रकार यह तीब्र गति से वायुमण्डल 
में प्रवेश करेगी। विशेष सिलिका आवरण के 
कारणा घषंण के कारण उत्पन्न गर्मी से यह 
प्रभावित नही होती, हवाई पट्टी की व्यवस्था है 
उस समय गति ग्रति साधारण लगभग ४०० कि. 
मी. प्रति घन्टा होगी । इस प्रकार यह सामान्य 
वायुयान को तरह नोचे उतरती है । राकेट और 
इघन टक'. से जोड़ कर यह पुन. यात्रा के लिए 
तैयार हो जाती है | कोलम्बिया की दूसरी उडान 
सितम्बर में होनी है ! पहली उडान १२ 
अग्रेल १६८१ को हुई थी। यह उडान ५४ घन्टे 
२० मिनट तक चली । इस उड़ान के दौरान मुख्य 
यान ने पृथ्वी के ३६ चक्कर लगाये । सब्र प्रयोग 
सफल हुए। 

स्पेस-शटल की सहायता से कृत्रिम उपग्रह 
अन्तरिक्ष में बहुत कम खर्चे मे स्थापित किए जा 
सकेंगे | इस प्रकार घन का ३० से ५० प्रतिशत की 
बचत होगी । इसके लिए शटल मे रखे कृत्रिम 
उपग्रह को छोटी क्रेन (य'न्त्रिक भुजा) की मदद 
से उठाकर शटल से काफी दूर छोड देगे। उपग्रह 
के अपने छोटे राकेटो को प्रयोग करके उसकी कक्षा 
निर्धारित की जा सकती है । इसी प्रकार शटल का 
उपयोग किसी अपने कक्ष में घूमते हुए खराब 
उपग्रह को पृथ्वी पर सुधार के लिये लाने मे भी 
किया जा सकेगा । अथवा यदि थोड़ी मरम्मत के 
वाद ठोक हो तकता हो तो मंकेनिक श्टल 


डे 


यात्री वही पर अन्तरिक्ष सूट पहन कर काम करते 
हुए उसकी मरम्भत कर सकते हैं । 


खगोलीय अनुसन्धान मे शटल से बडी मदद 
मिलेगी । भ्रभी तक पृथ्वी पर स्थापित दूरबोीने 
अधिक दूर तक नहीं देख पाती | धुन्ध, कोहरा 
आदि भी इस में यदा-कदा बाघक होते है। अ्रब 
लगभग १० टन भारी एक दूरबीन को गअ्न्तरिक्ष 
में स्थापित करने की योजना है। इस दूरबीन 
की मदद से अ्रब तक की ग्पेक्षा सातगुनी दूरी 
तक के रहस्यों की जानकारी हो सकेगी । 


वैज्ञानिकों को शटल के बहुत-बहुत प्रयोग 
सुर रहे है । अन्तरिक्ष बस्तिया तथा प्रन्तरिक्ष 
आद्योगिक नगरी बसाने की बात सोचो जा रही 
है । अन्तरिक्ष स्टेशनों की स्थापना से विश्व की 
सचार व्यवस्था मे तो क्रान्ति ही ञ्रा जायेगी । 


जिस प्रकार भारत द्वारा प्रक्षिप्त कृत्रिम उपग्रह 
“एपल' की सहायता से भारत मे सचार त्वरित 
तथा विस्तृत हो गया है, ठीक उसी प्रकार अ्रन्त- 
रिक्ष स्टेशनों की स्थापना के बाद पूरे विश्व में 
सचार सम्भव हो सकेगा । 

शटल के सैन्य उपयोग बड़े चिन्ताजनक हैं । 
शत्र देश के उपग्रह को निष्क्रिय किया जा सकता 
है । प्रन्तरिक्ष में घुमने वाले केद्र बनाकर उन से 
लेसर पुक्ञ या मारक उपग्रह अपने दुश्मन देशों 
पर छोड कर विनाश किया ज। सकता है। 

शटल की मदद से बहुत से देशों की भ्रनुसधान 
करने की योजना है । भारत की सन्‌ १६८४५ में 
एक सचार उपग्रह की शटल से स्थापित करने की 
योजना है । कहा जाता है कि छटल अगले पांच 
वर्षों से ग्रधिक समय तक पूरी तरह व्यस्त है। 


कक 


दुनियां में पदाषंरा करते हो बच्चे को जो चोज सब से पहले तंग करतो है, वह मूख है। 


हेड 


महाभारत कालीन दिव्यास्तर 


भारत के ३४वें स्वतन्त्रता-दिवस को पुनीत 
बेला में प्रधानमत्री श्री मती इन्दिरा गांधी ने 
विश्व मे मह। प्रलयंकारो विस्फोटक पदार्थों के 
निर्माण एवं सग्रह की श्लोर इगित कर, अमरीका 
द्वारा 'स्यूट्रोन बम बनाने की घोषणा की प्रोर 
विश्व का ध्यान आकृष्ट किया है । श्राज विज्ञान 
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने को उत्सुक है। यह 
(पदार्थ-विद्या ) विज्ञान संहारक शक्ति का उत्पादन 
भी कर रहा है और मनुष्य की सुख-सुविधा के 
अनेक साधन जुटाने मे भी लगा है। 


इतना होने पर भी आज विद्व मौत के 
कगार पर खडा है। मानव भराधुनिकतम शस्त्रा- 
स्त्रो की विभीषिका से त्रस्त है। हिरोशिमा प्रौर 
नागासाकी के भयकर रृ्य का स्मरण कर यका- 
यह रोंगटे खड़े हो जाते है। आज बटन दबाते हो 
भयकर विस्फोटक पदार्थों से लेस राकेट यान, 
विमान ज्त्रु पक्ष का महाविनाश करने मे सक्षम 
है। विद्वानों का मत है कि इन विस्फोटक पदार्थों 
से सतस्त ससार को तीन बार घ्वस्त किया जा 
सकता है। वस्तुतः युद्धो की डरावनी-काली-क््र 
छाया किसी के लिए भी कल्याणकारिणी नहीं 


महामारत कालीन दिव्यास्त्र 


महावीर “'नीर' विश्वालंकार 


हुआ करती । विनाश के पदचात्‌ पश्चात्ताप को 
ज्वालामो से मत का सुकोमल तन्तु जला करता 


है । 


आज से हजारो व पूर्व भो महाभारत' के 
संग्राम की अन्तिम परिणति पश्चात्ताप में ही हुई 
थी। विनाशकारी युद्धों का परिणाम ऐसा ही 
होता है। महाभारतीय इतिहास वास्तव मे गृह 
कलह से उत्पन्न युद्ध का इतिहास है। कौरवा 
और पाण्डवों के इस भयानक युद्ध मे उनके अनेक 
सम्बन्धियो और उनसे स्नेह व शत्रुता रखने वाले 
अनेक देशो के राजाओं ने साथ दिया । यह युद्ध 
१८ दिन में १८ अक्षौहिणो ( ११ कौंर्वो 
७ पाण्डवों को) सेनाओ्रो के सहार के साथ समाप्त 
हुआ । केवल भरत खण्ड के दो वीर ऐसे थे, 
( राजा सक्‍मी और बलराम 'हलघर' ) जो इस 
युद्ध मे अलग रहे । 


साधारश प्रजाजनों का प्रनुचित सहार न 
हो, एतदर्थ कौरवो ग्रौर पाण्डवों ने हस्तिनापुर 
से दूर कुरुक्षेत्र को भूमि में पश्चिमाभिमुख श्रौर 
पूर्वाभिमुख होकर जब युद्ध की इच्छा से डेरे डाल 
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दिए तब दोनो ही झोर के राज्य-प्रत्याशियो ने 
अपकी-अपनी वीर मण्डली के चुने हुए योद्धाम्रों से 
युद्ध-प्रसंग मे सभाएं की । महाभारत के उद्योग 
पर्व में वशित यह प्रसग इतना सटीक, इतना 
सुन्दर तथा उस समय क्रे वीरो के चरित्र तथा 
वैज्ञानिक उन्नति का इतना साकार चित्र प्रस्तुत 
करता है कि पढ़ते ही बनता है। 
कौरव पक्ष की रात्रोकालोन सभा-- 
अपने-अपने स्थानों पर विराजमान भीष्म 
पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्रश्वत्त्यामा और 
कर्ण से महाराज दुर्योधन ने सामग्रिक एवं 
सामरिक प्रइन करते हुए कहा कि आझ्राप 
सभी महान्‌ पराक्रमी है। दिव्यास्त्रो के ज्ञाता है। 
युद्ध विद्या में निष्णात है-' मैं आपसे यह ज नना 
चाहता हू कि आप कितने-कितने समय में पाण्डव- 
पक्ष को युद्ध में परास्त कर सकते है/--तब 
सबसे पूर्व वयोवृद्ध भीष्म पितामह अपने बल एव 
अस्त्रास्त्र ज्ञान के झ्राधार पर बोले कि मैं १ मास 
में पाण्डव पक्ष को परास्त कर सकता हू। तदनन्तर 
द्रोणाचार्य बोले कि मैं भी अपने बल एवं शस्त्रास्त्र 
ज्ञान के आधार पर दो मास में पाण्डव वीरों को 
परास्त कर सकता हूं । कृपाचायं बोले-राजन्‌ ! 
मैं भी दो ही माहों मे यह कार्य कर सकता हू । 
सुयोधन ने युद्धवीर भ्रश्वत्त्यामा से पूछा । 'द्रोण - 
पुत्र भ्रद्वत्त्यामा ने अ्रपने बल एवं युद्ध ज्ञान के 
अनुसार १५ दिन में पाण्डव पक्ष को मार गिराने 


रै६ 


की बात कही | भ्रन्त में दिव्यास्त्रवेत्ता कर्ण ने 
कहा मैं पाच दिन में पाण्डवों सहित समस्त क्षत्रु 
दल को यमालय भेज दूगा ।” 


इस प्रकार कौरव वीरों के मध्य युद्ध प्रसग 
में हुए इस विचार-विमज्श का पता जब महाराज 
युधिष्ठिर को हुआ तो चिन्तित होकर उन्होंने भी 
पाण्डव वोरों की सभा बुलाई । 


पाण्डवपक्षीय बोर सभा-- 


अब पाण्डव-पक्ष की वीर-सभा की सम्बोधित 
करते हुए महाराज युक्षिष्ठिर ने समस्त वीरो के 
समक्ष कहा कि वोरवरों! कल युद्ध होने वाला है। 
बताइये झ्राप लोग कितने समय में कौरव दल का 
सहार कर सकते है । क्योंकि दिव्यास्त्रवेत्ता कण 
का कहना है कि वह ५ दिन में भूमि को पाण्डव 
रहित कर देगा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर 
पाण्डव वीर सभा स्तब्ध रह गयी । सब वीर एक 
दूसरे का मृह ताकने लगे । 


तब युधिष्ठिर को चिंतित ब॒श्रातुर देखकर 
चारों झ्ोर इष्टिपात कर कुन्तीपुत्र श्र्जून खडे 
हुए और इस प्रकार बोले-राजव्‌ ! यदि झ्राप 
मुझे विशेष भ्राज्ञा दे तो मैं एक क्षण मे समस्त 
भूमण्डल समेत इन वीरों को नष्ट कर सकता हूं । 
यह मैं क्यों कर सकता हूं इस तथ्य का ज्ञान न 
तो पितामह भीष्म को है, न गुरु द्रोणाचार्य को 


श्रार्य भट्ट विज्ञान पत्रिका 


और न ही कृपाचायं को। फिर श्रश्वत्त्यामा श्नौर 
कर्ण को तो इस बात का पता कहां से होगा? 
राजन! मेरे पास महाविनाशकारी प' शुपतास्‍्त्र है। 
इसके प्रयोग से सब कुछ नष्ट-अ्रष्ट किया जा 
सकता है, जिन्‍्तु युद्ध विधान के श्रनुसार विपक्षी 
जिस प्रकार के बास्त्रास्त्रो का प्रयोग करता है उसी 
प्रकार के अस्त्रो का प्रयोग करना मुझे अ्भीष्ट है। 
अत ज॑सा बछात्र-पक्ष युद्ध करेगा उसी के अनुसार 
लडाई होगौ । यथा-- अर्जुन युधिष्टिर से कहः 
है-- 


अपैतु ते मनस्ताप तथा सत्य ब्रवीम्यहम । 
हन्यामेकरथेनंव वासुदेव सहायवान्‌ ॥ 
उद्योगपवं श्र.१६४।४लो ११ से 


सामरानपि लोकास्त्रोन सर्वान्‌ स्थावरजजुमान्‌ । 


भूत भव्य भविष्य च निमेषादिति मे मति. ॥१२॥ 


यत्‌ तद्‌ घोर पशुपतिः प्रादादस्त्र महन्मम । 
कराते इन्द्युद्धें तु तदिद मयि व्तते॥ 


तन्न जानाति गाज यो न द्वरोसो न च गौतम । 
न च द्रोणासुतो राजत्‌ कुत एव तु सूतज' ॥१४॥ 


न तु युक्त रऐे हन्तु दिव्य॑रस्त्रे: पृथण्‌ जनम । 
श्राजंबेनेव युद्धेन विजेष्यामो वय परान्‌ ॥१५॥ 


इस प्रसंग को यहा उद्घृत करने का प्रभि- 
प्राय बे वल इतना ही है कि महाभारत काल में 


महाभारत कासोन विश्यास्त्र 


विज्ञान की महती उच्चति हो चुको थी। सुख- 
सुविधाओं के लिए विज्ञान ने जहाँ अनेक साधन 
जुटाए थे वहाँ आधुनिक 'एटमबम' के समान उस 
समय महांत्‌ विनाक्षकारी 'पाशुपतास्त्र' एवं 
“नारायरास्त्र' का निर्माण हो चुका था । ये भ्रस्त्र 
शत्रु सेनाओ को ही नहीं अ्रपितु दूर-दूर तक के 
प्रदेशो को भी तबाह करने मे सक्षम थे। इन्हीं 
अस्त्रो को उस समय “दिव्यास्त्र' कहा जाता था । 
क्योकि साधारगा शस्त्रास्त्रों की अपेक्षा इतकी 
सहारक शक्ति विलक्षरा थी दिव्य थी। झ्राज के 
'एटम' झ्रादि भी कोई साधारण भ्रस्त्र नहीं हैं 
अपितु विलक्षणा है, दिव्य! । 


इन दिव्य अस्त्रो की प्रयोगविधि भी श्रनोखी 
होती थी । महाभारत काल मे इन विव्यास्त्रों के 
जानने वाले को अप्रतिमवोर कहा जाता था । इन 
आस्त्रों को प्राप्ति भी कोई साधारण बात नही थी 
अपितु जिस प्रकार भ्राज के वैज्ञानिक दिन-रात 
इसके लिए तपस्या करते है, दूसरे देशों मे जाकर 
'टेकनीक' सीखते है वैसे ही उस भूतकाल में 
जिज्ञासु ब्रह्म लोक, शिव लोक,इन्द्र लोक, पाताल 
लोक आ्रादि (लोक ) स्थानों मे जाकर इन का 
ज्ञान प्राप्त करते थे। महाभारत में श्रागामी 
युद्ध की भ्राशका कर वन प्‌ में युधिष्ठिर श्र्जुन 
व भीम को भअस्त्र विद्या प्राप्ति के लिए उत्तरी 
एवं दक्षिणी प्रदेशों मे भेजते हैं। महाभारत मे 
दिव्यास्त्रों के विषय में निम्न इलोक देखिए-- 
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आग्नेयं वारुणं सौम्य वायव्यमथ वैष्णव । 
ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राहूम पारमेष्ठय प्रजापते. ॥ 
धातुस्त्वष्टुश्व॒ सपितुवेवस्वतमथापि वा॥ 

१२१।४०.४१ भीष्मपर्वे । 


अर्थात्‌ आसतेय, वारुरा, सौम्य, वायब्य, 
वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठय, प्राजा- 
पत्य,धात्र त्वाष्टूसावित्र और वेवस्वत-ये दिव्यास्त्र 
कहे गये है। इसी प्रकार एक दूसरे की काट करने 
वाले भ्रस्त्रो का प्रयोग भी उस समय होता था । 
श्री मद्भागवत्‌ पुराख पे उनका इस प्रकार 
घणंत है-- 


ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्र वायवव्यस्य च पावंतम्‌ । 
आ्लेयस्थ च पार्जन्य नेज पाशुपतस्थ च॥। 
मोहयित्वा तु गिरिश जृम्भणास्त्रेरा जूम्मितम ॥ 

भागवत्‌ स्क १०।पग्र.६३॥इलो १३-१४ | 


अर्थात्‌ ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र । आग्ले- 
यास्‍्त्र की काट पर्जन्यास्त्र । वायवब्यास्त्र को काट 
पाव॑तास्त्र । पाशुपतास्त्र की काट नारायरास्त्र । 
इसके अतिरिक्त तिमिरास्त्र को काट भास्करास्त्र 
तथा मोहनास्त्र की काट प्रज्ञास्त्र थे । 


उस समय श्री कृष्णा व अर्जुन ही ऐसे बीर थे 


जो इन अस्त्रों के जानकार थे । आज भो जिन 


राष्ट्री के पास विनाशकारी, प्रलयकारी बम 
विद्यमान है। वे उनका प्रयोग करने में महान्‌ 
अनिष्ट को ग्राशका से उतावली नही करते । इस- 


झ्द 


लिए जब भी किन्ही दो देशों में गुद्ध होता है 
तो वे इत भयकर (दिव्यास्त्रो ) का प्रयोग न कर 
प्रास्तेयास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, मोहनास्त्र भ्रादि के रूप में 
हल्के बमों का प्रयोग ही करते है। 


इस सन्दर्भ मे महाभारत में एक प्रसंग ग्राता 
है-द्राणाचार्य जब युद्ध मे पाण्डव वीरो से तग 
आ गये तो उन्होने महाविनाशकारी शक्तिशाली 
अस्त्र उठाकर उसका प्रयोग करना चाहा । उस 
अस्त्र के प्रयोग से भयकर विनाश होने की ग्राशका 
थी। तभी वहाँ युद्धनियमो का उलधन करने के 
कारण द्वोरा के विरोध में कुछ बीरो ने कोलाहल 
मचा दिया । ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धम 
में लगे एव भयकर अस्त्र का प्रयोग करने को 
उद्यत द्रोरा का बडी भत्संना की । उन्हे लज्जित 
किया तब द्वोण आस्त्रास्त्रों को छोड रथ मे बेठ 
गए । क्योकि युद्ध मे साधा रणजनों को दिव्यास्त्रो 
से मारना कदापि उचित नहीं समझा जाता था । 
यथा- 'न तु युक्त रसो हन्त्‌ दिव्येरस्त्र पृथग्‌ 
जनम्‌ ।/ 


शास्त्रास्त्रों के सम्बन्ध मे महाभारत मे व 
“भागवत्‌' में बहुत कुछ श्राया है। विद्वान यदि 
खोज करे तो बडे-बड़े तथ्य हाथ लग सकते है । 
सब जानते है कि आग जलाने वाली गैस झ्ावसी- 
जन और बुझाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है । 
हाइड्रोजन + आ्राक्सीजन के सयोग से जल बनता 


आ्राय॑ भट्ट विज्ञान-पत्रिक 


है । उस समय के (पदार्थ |व्या) विज्ञान के विज्ञ 
इन तथ्यों से परिचित थे । तभी वे ऐसे भशस्त्रो 
का निर्माण कर सरे । भ्राज भी कारखानों में श्राग 
बुकाने वाली गैस के सिलिण्डर लटके मिलेंगे। 
योगिराज श्री कृष्ण चन्द्र के 'वक्र-सुदर्श न' अस्त्र 


को भौ वैज्ञानिक दृष्टि से परख तो तथ्य प्राप्त हो 
सकता है । वृत (घेरे या चक्र) की विलक्षणता 


यह है कि वह तीब्र गति से घूम कर वापिस झा 
जाता है। यदि सर्कंस में झ्रापने किसी व्यक्ति 
को “गोल टोप' भ्रथवा रसस्‍्सा' घुमाते हुए देखा 
होगा तो अभिप्राय समझ में आ सकता है । कोई 
भी विद्या हो,वह अभ्यास से हो फलवती या सिद्ध 
होती है । आखो के अभ्यास में भी यह गुर है। 


बलराम जी को हलघर' कहा जाता है। यह्‌ 
उन्हे जानने का एक इगित या भ्रतीक है | वस्तुत- 
बलराम 'डायनामांइड' विद्या के पारखी थे। 
श्राज भी सेवा में इस विद्या के जानकारों की 
दुकडी झलग होती है | जो युद्ध क्षेत्र में 
बा शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए घरती में विस्फो- 
टक पदार्थ रखकर किसी स्थान को उड़ाने 
या समतल करने में सहयोग करती है । 
श्री मद्‌ भागवत्‌ में आता है कि जब बलराम जी 
कौरवों से कुपित होकर शपने 'हल' की नोक से 
खनन कर विस्फोटक पदार्थ रख कर खीचने लगे 
( विस्फोट ) करने लगे तो हस्तिनापुर नगरी ऐसे 
डोल उठी जैसे नाव जल मे डोल उठती है। 
विस्फोट से घरतीमे कम्पन साधारण सी बात है। 


अहामारत कालोन दिव्यास्त्र 


लोक पढ़िये, गुनिए व संगति परक अर्थ लगाइये- 
अ्रदूय निष्कौरवी पृथ्वीं करिष्यामीत्यमपित: । 
गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगत्वयम्‌ ॥। 

स्‍्क्र १०'झ्र ६८। इलो४० 


लाजजलाग्रेणा नगरमुद्विदाय॑ गजाह्नयम । 
विचकर्ष स गड्भाया प्रहरिष्यन्नसधित: ॥। 
सके. १०।ग्र.६८।४१ 


जलयातमिवाधूर्गा गड्धाया नगर पतत्‌ । 
आ्राकृष्यणशगा मालोक्य कौरवा' जातसम्भ्रमा. ॥ 
सस्‍्क. १०।ग्र.६८।४२ 


इस प्रहार हमारी प्राचीन ( पदार्थविद्या ) 
विज्ञान झनेक ग्रन्थो मे बिख॒रा पड़ा है। ज्यों-ज्यो 
आधुनिक विज्ञान हमारे प्तामने कोई ग्राविष्कार 
करता है तो हमारी दृष्टि इन खण्डो पर भी 
अनायास पड जाती है। वस्तुत. यदि हम इन 
बातों को प्राचीन गपोड़े न मानकर आधुनिक 
विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र मे समभने की 
कोशिश करे तथा सगतिपरक अर्थ लगाये तो 
कुछ प्राप्ति हो सकतो है । 


सस्क्ृत साहित्य में उत्तररामचरित नाम का 
महाकावि भवभूति का नाटक है। उसमे “लव' द्वारा 
“जुम्भकास्त्र' का प्रयोग मिलता है। इस अस्त्र के 
प्रभाव से समस्त सेना स्थिर हो जम्भाई लेने लग 
जाती थी। महाभारत मे और भागवत्‌ में इसे 
जुम्मरास्त्र कहा है | बिराट पवे में जब उत्तर 
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ने कौरव सेना के विविध रंग्-बिरगे वस्त्र प्राप्त 
करने की बात कही तब श्रर्जून ने 'मोहनास्त्र' का 
प्रयोग कर सबको भ्रचेत कर डाला। उत्तर ने रंग- 
बिरंगे वस्त्र उतार लि. । परन्तु अचेत 
करके शत्र, को कत्ल करने का विधान युद्ध मे 
नहीं था । 

इस प्रकार दिव्यास्त्रो की चर्चा के पश्चात्‌ 
महाभारत मे रथों या वाहनों की दिव्यता व 
विलक्षणता का वर्णान भी मिलता है । पाण्डबो 
के आस्त्रास्त्रो तथा रथों ग्रादि की उत्कृष्टता 
की बात सुनकर दुर्योधन भी कहता है कि मेरे 
यहा ऐसे वैज्ञानिक हैं जो जल, बायु और पृथ्वी 
तीनों पर रथो का समान रूप से स्तम्भन कर 
सकते हैं। यथा-- 


स्तम्भितास्वप्सु गच्छन्ति मया रथ पदातय: | 
देवासुराणां भावानामहमेक: प्रवर्तिता ॥ 
उद्योगपव ६११४ 
अक्षौहिणी भिर्यात्‌ देशान्‌ यामि कार्येणा केनचित्‌ । 
तत्रादवा मे प्रवत॑न्ते यत्र यत्राभिकामये ॥ १५ ।। 


अर्जून के विशाल एवं दिव्य रथ की चर्चा 
भी यहाँ करना अप्रासंगिक न होगा । झ्राधुनिक 
युग मे हम शक्ति या पावर की तुलना करते हुए 
कहते हैं कि इसमे इतने (हार्स पावर) की श्षाक्ति 
है। तो कुछ ऐसा हो यहां प्रतात होता है। 
अर्जुन का रथ कोई साधारण रथ नहीं था, वह 


डे 


अन्य रथों से विशिष्ट या । वह जल, अल व नभ 
मार्ग में अप्रतिहत गति से ग्रा जा सकता था ' 
उसके ध्वज मे जो 'एरियल' लगा था वह बहुत 
बडा था। उसमें ऐसी दिव्यता थी कि उसे सारे 
युद्धक्षेत्र का ज्ञान रहता था । उसके इस रथ मे 
१०० ग्रश्वो को शक्ति बराबर बनो रहती थी । 
विद्वान्‌ वैज्ञानिक पढ़े और विचार करे । यथा-- 


* देवेहि सम्भूतों दिव्यों रथों गाण्डीब धस्वन- । 
न स॒ जैयो मनुष्येरा मा सम कृद्ध्व मनो युधि ॥ 
उद्यों पब॑ ५७ अ्र.। इलो ६२ 


वस्तुत. हमार। भ्ल्प बुद्धि के अनुसार ये 
दिव्य गुण युक्त देव महान्‌ वैज्ञानिक हो थे, इसी 
सन्दर्भ मे यहाँ तीन नाम आये है--विश्वकर्मा, 
त्वष्ठा व प्रजापति । इन तीनो ने मिलकर गर्जू न के 
रथ को सजाया सवारा। यें तीन क्रमश शिल्प- 
कार, इड्जिनियर व विज्ञानवेत्ता समझे जा सकते 
है । विद्वान्‌ विचारे । आ्रागे अर्जू न के रथ व छवज 
आदि का विस्तृत वर्णन पढ़िए--- 


ध्वजे हि तस्मिन्‌ रुपाणि, 


चक्रस्तु देव. माया । 
महाधनानि. दिव्यानि, 
महान्ति च लघूनि च॥। 


सर्वा दिल्लो योजनमात्रमन्तर स 
तियंगूध्व॑ च रुरोध वे घ्वज: । 


झ्रायंभट्टू विशान-पत्रिका 


न सज्जतेज्सौ तरुभि: संबृतो5पि, भुब्यन्तरिक्षे दिवि वा नरेन्द्र, 


तथा हि माया विहिता भौमसेन॥ येषां गतिहीयते नात्र सर्वा ॥ 
यथा स्निघुमो दिवमेति रुदृध्वा, को व तर पते अिधपकाह; उरलाव)। 
हत॑ हत॑ दत्तवर पुरस्तातू ॥ 

वर्णात्‌ विअ्ञत्‌ तेजसांश्चित्ररुपान्‌ू । हि कर 


तथा ध्वजों बिहितो भौमनेन न चेद्‌, इस प्रकार उपरोक्त विश्षेषण के आधार पर 

भारो भविता नोतरोधः॥ मंहाभारतीय दिव्यास्त्रो एव रथों के एक काल्प- 

िक स्वरूप को श्राधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ साकार 

इ्वेतास्तस्मिव्‌ वातवेगा. सदश्वा, रूप दिया जा सकता है। विद्वान्‌ वैज्ञानिक हो 
दिव्यायुक्ताश्चित्रर्थेन दत्ता: । इस विषय में खोज एवं शोध कर सकते हैं । 


“जीव सौंदर्य योजना सड़कों और गलियों के नाम देने को समस्या को भो 
सरल कर देगी। गलो का नाम उतको सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों 
के नाम पर रखा जा सकता है, जेसे श्रमलतास-वोथि, गुलमोहर-वोधि, 
ब्रशोक-बीथि भावि । 


महाभारत कालीन दिव्यास्त्र डरे 


मछली से तेल 


सदियों पहले मनुष्य ने मछलो के तेल का 
उपयोगिता को पहचाना । इन तेलो मे प्रमुख तेल 
था, 'काड लोवर तेल' | यह तेल मछलियों के 
यक्कत से प्राप्त किया गया । इसके पश्चात्‌ सन्‌ 
१६१७० मे बंज्ञानिकों ने यह जाना कि इस मछलो 
के तेल में विटामिन ए तथा विटामिन डी भी 
सम्मिलित है। यह तेल कुछ प्रमुख मछलियों जैसे 
काड हैडोक, शार्क तथा रे मछलियों के यकृत 
की विभिन्‍न क्रियाओ्रों द्वारा उपलब्ध होता है । 
मछलियों के तेल मे पाये जाने वाले मुख्य तत्त्व 
इस प्रकार हे-चर्बी ५५४ से ७५५, प्रोटीन ५ से 
६% तथा पानी की मात्रा २» से ३६४ तक । 
मछलियों के तेल को मुख्यतया दो विधियों से 
प्राप्त किया जा सकता है। लोवर झ्रायल लीवर 
से तथा भ्रन्य तेल सम्पूर्ण शरीर को विभिन्‍न 
क्रियाओ के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। यह 
तेल ग्रन्य खाद्य तेलों से कुछ भिन्‍न होता है क्योंकि 
इन तैलों मे प्रायः फैटीएसिड्स की मात्रा अधिक 
होती है। अच्छे प्रकार के मछली के तेल जो 
प्रायः खाद्य पदार्थों के उपयोग में लाये जाते हैं उन 
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तेलों की दुर्गन्‍्ध को तथा पानी की मात्रा को पहले 
दूर किया जाता है जो विभिन्‍न प्रकार की डीझो- 
डोरिजेशन ( निर्गन्धीकरएण ) हाइडोजिनेशन 
विधियों से तेयार किया जाता है। 


तेल निकालने की विधि-- 


लीवर ही मुख्य भ्रम है जिससे तेल प्रचुर 
मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन कुछ मछलिया 
ऐसी भो है जिनके शरीर के अन्य अगो से भी तेल 
प्राप्त किया जाता है जैसे हॉलीवट मछली । 


लीवर तेल भी तीन प्रकार के होते है-- 
१ अधिक तेल तथा विटामिन की मात्राकम 


२. कम तेल की मात्रा तथा विटामिन की 
मात्रा अधिक (हॉलीवट तथा तुना ) 


३. अधिक तेल तथा अधिक विटामिन मात्रा 
( हैमर हैडेड शार्क तथा जायगिना) 


विटामिनों का तेल (में होना मछलियों के 
प्राकार, लिगभेद, वातावरण, खाच्चसामग्री तथा 
आयु पर निर्भर करठा है | तेल निकालने के लिये 


प्राय भट्ट विज्ञान-पत्रिका 


मछलियों को नमक लगाया जाता है जिससे 
इनको सडने से बचाया जा सके । अधिक तेल व 
विटामिन वालो मछलियों को अलग कर लिया 
जाता है। 


दूसरी विधि है 'साल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन' इस 
विधि में ताजा सम्पूर्ण मछलियों को काट कर 
सोडियम सल्फेट से मिलाकर सुखाया जाता है । 
फिर इतकों इथाइलोन क्लॉरोइड से मिलाकर 
सुखाया जाता है । फिर इनको इथाइलीन क्लो- 
राइड के घोल मे मिलाकर उदाला जाता है तथा 
तत्पश्वात्‌ अलग कर दिया जाता है। 


एक अन्य विधि के अन्तगंत मछली के यकृत 
को छोटे-छोटे टुकड़ों मे काटकर बराबर मात्रा 
के पानी में डाल दिया जाता है फिर इसमे पेप्सीन 
नामक फर्मन्ट डाला जाता है। इस मिश्रण को 
४७० तक मिलाते हैं । पुन. सोडियम कार्बोनेट के 
मिश्रण को डालकर ८० तापक्रम पर उबाला 
जात!/ है । त्राधा घण्टा पकाने के पश्चात तेल को 
छानकर अलग कर लिया जाता है। इस क्धि 
को प्राय एन्जाईम डाइजेशन' विधि कहा जाता 


है । 


भारत में लोवर तेल निकालने के उद्योग- 


द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मद्रास तथा केरल- 
प्रदेश मे मछली से लीवर तेल निकालने के कुछ 


मछली से तेल 


लघु उद्योग लगाये गये थे । हमारे देश में लीवर 
तेल विशेषतया 'शार्क' तथा 'रे' मछलियों से 
निकाला जाता है। कुछ प्रमुख मछलियां है जेसे 
स्कोलिडोन, कोरचियस, स्काईरिना, प्रिसत्स, 
राइनोवेत्स, रिकोवेटस तथा ट्राइगोन इत्यादि । 


तेल निक्रालने के पश्चात इसकी दुगेन्‍्ध तथा 
अनावश्यक पदार्थों को विभिस्ल क्रियाओरो द्वारा दूर 
किया जाता है । 'कोनूर' में स्थित 'दि न्यूट्रीशनल 
रिसच लेबोरेट्री' द्वारा मछलियों मे पाये जाने 
वाले पौष्टिक तत्वों की खोज को जातो है जो कि 
मुख्यत तेलो से ज्ञात कों जाती है। विटामिन 'ए' 
की मात्रा हर मछली मे एक दूसरे से भिन्‍न होती 
है । यह मात्रा १०,००० १.४. से १२,००० १.४. 
प्रतिग्राम तक हो सकती है । परन्तु जो तेल जन- 
साधारण को उपलब्ध कराया जाता है उनके 
लिये विटामिनो के अलग-ग्रलग मानक निर्धारित 
किये जाते है। जैसे १५०० १४ विटामिन 'ए' 
के तथा १०० १.४ विटामिन डी के । इन तेलो 
को प्रुन कृत्रिम बिटामिन “डी' से भरपूर किया 
जाता है । हमारे देश मे मछली से तेल निकालने 
के उद्योय मुख्यत उन प्रदेशों मे होता हैं, जहां 
पर समुद्री मछली उद्योग” होता हैं । ये राज्य हे 
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा केरल प्रदेश । 
महाराष्ट्र तथा केरल में निकाले जाना वाला 


लीवर तेल मुख्यतः औषधि निर्माण तथा देनिक 


३ 


उपयोग की वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया 
जाता है । 

आज कल ग्रनुभानतः ३०,००० किलोग्राम से 
४०,००० कि० ग्राम मछली का तेल प्रति वर्ष 
उत्पादित किया जाता है। लीवर तेल उद्योग! में 
कई कठिनाइयो का सामना करना पड़ता हैं जिनमें 
प्रमुख है, मछलियो की संख्या मे कमी । झार्क 
मछलियों द्वारा उत्पन्न सस्ताने १५ वर्ष से श्रधिक 
जीवित नही रह सकती, फिर झआन्तरिक गर्भाधान 
के पदचात्‌ अ्रूणा के विकास मे, कम से कम एक 
वर्ष तक लगता है इस प्रकार मादा झ्ार्क को पक- 
डने से ये अ,ण भी साथ मे मारे जाते है। अतः 
मछली उद्योग को हानि होना स्वाभाविक है। 
इस प्रक्रिया को रोकने के लिये केरलप्रदेश तामिल- 
नाडू की प्रदेश सरकारों ने विज्ेष प्रकार के अ्रधि- 
नियम निर्धारित किये है जिनके अन्तर्गत सिर्फ 
नर शा्क॑मछली को पकडने तथा भ्रन्य नर 
मछलियों को पकडने की स्वतत्रता है। 

मछली उद्योग मे निरन्तर खोज के फलस्व- 
रुप लीवर आयल की मात्रा बढ़ती हो जा रहो है । 
कोजी कोड में स्थित एक राजकीय तेल उद्योग 
मछली के तेलो को शुद्ध करके बाजारों में उपलब्ध 


कराता है । अन्य राज्य सरकारे भी इस उद्योग 
की उन्नति के लिये प्रयत्नक्षोल हैं लीवर तेल प्रन्य 
देशों को निर्यात किया जाता है तथा विदेशी मुद्रा 
कमाने में ्रधिक लाभकारी सिद्ध है । 


मछली का तेल तथा कोड लीवर हेल प्रायः 
हल्के पीले रंग का होता है। यह तेल साबुन उद्योग 
मशीनी तेल, स्याही ( वाटर प्रूफ )प्रिन्टिग स्याही 
उद्योग, खाद्य पदार्थ तथा औषधि निर्माण मे 
प्रयोग जिया जाता है विटामिन 'ए' तथा डी की 
मात्रा होने से इसका महत्व औषधि निर्माण मे 
अधिक है । 


कोड लीवर ब्लेल जो कि विटामिन ए तथा 
डी से भरपूर होता है आ्रासानी से पच जाता है। 
जो रोग्री 'क्षयरोग्र' अथवा सूखा ( रिकेट ) से 
पोड़ित होते है । उनके लिये कोड लीवर भ्रायल 
अत्यधिक लाभप्रद है । इसके अतिरिक्त साधारण 
घाव तथा जले स्थान पर लगाने में यह तेल प्रयोग 
किया जाता है । 


मछली के तेल निकालने के पदचात्‌ वचे हुये 
पदार्थों को पशुओं के खाद्य पदार्थ तथां खाद 
निर्माण इत्यादि के उपयोग में लाया जाता है| 


कक 


डे 


प्राय॑ भट्ट विशास-पत्रिका 


वैदिक अनुसंधान को नयी दिशा 


हमारा प्राचीन साहित्य अत्यन्त समुद्ध है प्रौर 
हम यह दावा कर सकते है कि सम्पूर्ण विश्व के 
साहित्यमे इतने प्राचोन ग्रथ नही है जितने कि हमारे 
वेद । वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रन्थो की रचना हुई, 
फिर आरण्यको की और उसके बाद उपनिषदों को 
उसके पश्चात हमारे दो महाकाव्य रामायण और 
महा भारत और इसके साथ साथ महा पुराण है 
और १८ ही उपपुराण । जब कि ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
यह दर्शाया गया है कि यज्ञ किस प्रकार के होते है, 
किस प्रकार से सम्पन्न कराने चाहिए, उपनिषदों मे 
आत्मा और परमात्मा के उस महान्‌ चिन्तन की 
लक है, जो मनुष्य ने अबतक सोचा है । वेद के 
प्रथम भाष्यका रों में सून्द स्त्रामी, उष्थट महीधर, 
सायशण आादि श्राचार्यों का नाम आ्राता है, जिन्होंने 
ब्राह्मण ग्रन्थों का आश्रय लेते हुए वेद के यज्ञपरक 
ग्रत्थों का निर्मारा _किया। पाइचात्य विद्वानों ने 
जो भी वेद भाष्य किये उन सभी पर सायरा-भाष्य 
की छाया है। यद्यपि एक दो विद्वानों ने ऐसे भी 
मत प्रकट किये है कि बेद को समभने के लिए 
ब्राह्मण-ग्रथों एवं सायण से दूर रहना होगा। 
भेरा केवल यही निवेदन है कि जहां तक यज्ञ का 


बंदिक प्रनुतधान को ' “” 
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प्रइन है जो भी अर्थ सभव है वे किये जा चुके हैं 
अब इसमे ग्रधिक इस विषय में कुछ करना उचित 
न होगा । 


महषि दयानन्द सरस्वती हो एक ऐसे वेदों के 
भाष्यकार हुए है, जिनकी सूभबूक बिल्कुल ही 
निराली थी। उनकी यह स्थापना है कि वेद के 
विज्ञानपरक श्रर्थ भी है। ऋग्वेद श्रादि भाष्य 
भूमिका लिखते हुए एवं ऋग्वेद का भाष्य करते 
हुये स्वामी जी महाराज ने यह दर्शाया है कि वेद 
के विज्ञानपरक श्रर्थ भी होते है। स्वामी 
जी महाराज एक ऋषि थे ओर वेदों को वही 
व्यक्ति समझ सकता है जिसने मन्त्रो का साक्षा- 
कार किया हो । यही नही, स्वामा जो महारार 
मे चारो वेदों को जो विषय सूची बनाई है, उसमे 
४८० प्रतिशत से अधिक मन्त्र ऐसे हैं जो 
विज्ञान-परक है । 


आज का युग विज्ञान का है। भ्रौर जब॒तक 
हम श्रपने सम्पूर्ण साहित्य को विज्ञान की ओर 
प्रेरित नही करेंगे तबतक भारत के तथा पाइचात्य 
देशके लोग वेदों को कर्मकाण्ड के ग्रन्थ ही मानेगे । 


हू 


अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वेदों 
के घिसे-पिटे ग्र्थों को पुनराबृत्ति क ने के स्थान 
पर ऐसे अर्थ निकाले जिससे कि हम वैज्ञानिक 
उपलब्धि कर सके | वस्तुत हमारे प्राचीन साहित्य 
में धर्म श्रीर विज्ञान में कोर्ड भेद है ही नहीं। 
विमान-शास्त्र प्रशेता महर्धि भारद्वाज का नाम भी 
हम इसी श्रद्धा से लेते है जिस प्रकार से याज्वल्क्य 
ऋषि का जिनकी अपष्ठयात्म चिन्तन के क्षेत्र मे 
अभूतपूर्व देन है । ग्रब समय झा गया है कि हम 
अपने सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य को चाहे वह वेद 
हों, उपनिषद्‌ हां, पुराण हो या उपपुराग 
हों, एक नयो दृष्टि से देखे और वह दृष्टि विज्ञान 
की हो । जब तक हम ससार को विज्ञान के 
क्षेत्र मे कोई महत्वपूर्ण देन नहीं दे पायेगे। 
ससार हमारा ऋश स्वोकार नहीं करेगा, भले 


ही हम मिथ्या अभ्रभिमान से अभ्रपना सिर क्‍यों न 
ऊ'चा करते रहे । 


हमे अपने साहित्यको विज्ञान की दृष्टि से देखना 
पड़ेगा । हमारे यहा ज्योतिष, आधुर्वेद, भवन- 
निर्माण, गणित, रसायन, भौतिकी आझ्रादि 
विषयो पर अनेक ग्रन्थ है। कुछ ग्रन्थ ऐसे भी 
है जो भारत मे तो लुप्त हो गये है, पर 
उनका अनुवाद विदेशी भाषा में हो चुका 
था झ्लौर अब वे प्रकाशित भी हो चुके है। उन 
मे कुछ ग्रन्थ विज्ञान से भी सम्बन्धित हैं । हमारा 
यह प्रयास होना चाहिये कि हम इस सम्पूर्णा 
साहित्य को एक स्थान पर एकत्र कर लें, चाहे 
वह ससार की किसी भी भाषा मे हो । ग्रनुसधान 
की श्रोर हमारा यह प्रथम चरण होगा । 


भारत में संसार के देशी एवं विदेशों फूलों वाले वृक्षों की संख्या सबसे श्रधिक है । 


डडू 


आये भट्ट विज्ञान-पत्रिका 


आर्किटज 


प्राकिड शब्द का उद्गम ग्राकिस से हुआ 
जिसका श्रर्थ है टैस्टिकल । यह नाम इसलिए 
पडा कि कुछ झ्राकिडज के ट्यूबर मानव टैस्टिकल 
(अण्डकोष) जैसे दिखाई पड़ते है । 


आकिड्ज प्राय इनको सुन्दरता के लिए 
प्रनुठे जाने जाते हैं । इग्लिश लेग्वेज बुक सोसा- 
यटी की पाकेट डिक्शनरी इलकों गारजियस 
प्लान्टस यानि सुन्दर पौधों का भ्र्थ देती है। यो 
तो मभी पौधे सुन्दर होते है और सुन्दरता का 
कोई पंमाना भी नहीं है। कौन से पौधे किन से 
सुन्दर है श्रौर कौन से सबसे सुन्दर है। वास्तव 
में देखने वाले की नजरो पर तो निर्भर करता ही 
है पर तो भी झाकिडज ग्रपनी विभिन्‍नता के लिए 
प्रसिद्ध है। धरती की रंग बिरगे फूलों से सजी 
हरी साड़ी की शोभा बढाने में आकिड्ज का 
अपना हो निरालापन है । ये स्थलीय भी होते है 
झौर अधिपादक भी । स्थलीय आकिड्ज प्रायः 
शीतोष्ण कटिबन्धों मे जमीन पर उगते हैं और 
अधिपादक अथवा एपिफिटिक ग्राकिड्ज उष्शकटि- 
बन्धी प्रदेशों श्रौर उपोष्ण खड़ो मे पेडों के तने 


प्राकिड्ल 
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और टहनियों पर उगते हैं। इन अ्रधिपादकों की 
एक बडी विश्येषता है ग्रघता भोजन स्वय तैयार 
करना। पेड के तने अथवा टहनियों पर ये सीधे 
भी हो सकते है ग्रोर घडी के पेन्डूलन की तरह 
नीचे की ओर लटकते हुए भो होते है। सैप्रो- 
फिटिक झआाकिडज बहुत कम है उन मे हरे पत्ते 
नही होते और अपना भोजन मृत्य गले-सड़े 
आगगेनिक पदार्थो से प्राप्त करते है। 


प्राचीन समय से हो झाकिड्ज विश्व के 
विभिन्न भागो में जहा-जहाँ ये पाये जाते है बड़े 
लोकप्रिय रहे है। साहित्य मे तरह तरह की 
उपमाये इनकी सुन्दरता के बारे मे मिलती है । 
ज॑काब ब्रेयने ने १६७८ मे बड़े ही रोचक शब्दों 
में लिखा--' यदि प्रकृति ने पौधों को बनाने मे 
अपना खेल-तमाझा दिल्लाया है तो यह भ्राकिडज 
मे स्पष्ट नजर आता है। इन भुलों की विभिन्‍न 
ग्राकृतिया हमे इनकी ग्रत्यधिक प्रशसा के लिये 
प्रेरित करती है। वे छोटे पक्षियों का, छिपकली 
का और कीड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। 
देखने मे ये श्रादमी जैसे, भ्रौरत जैसे कभी कभी 
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गम्भीर ढाल वाले योद्धा जैसे और कमी कभी 
एक गवार ज॑से लण्ते हैं और हमें हसने के लिये 
वाध्य कर देते है। ये एक कछुवे की, उदास स्थल 
भेढ़क की और चंचल दात कटकटाते बन्दर की 
आ्राकृतियों के प्रतोक हैं। उनको अद्भुत विभिन्‍न- 
ताओं के कारण मेरे ख्याल मे प्रकृति के गुप्त 
नकाब में छुपे हैं” । एम. बी. फोस्टर तथा आर. 
एस. फोस्टर ते सन्‌ १६४६ मे अपनी पुस्तक 
“ उष्ण कटीबन्घों के आकिड॒ज ! में एक और 
सचित्रित उपमा दी है “ नृत्य के लिए अपने साथो 
लो--प्रादमी एक गामेसा झाकिड है और मडिला 
एक झ्लानसिड़ियम आकिड है। 


बितरण--आकिड परिवार के लगभग ७३५ 
जैनरा प्रौर १७००० स्पिसिज ग्रनुमानित है। 
एफ. श्रार. भाई. देहरादून के जे. सी. वर्मा और 
के. सी. साहनो के १६७६ के एक शोध-पत्र के 
ग्रनुसार ग्राकिडज की १३०० स्विसिज भारत मे 
मिलती हैं। भारत मे झ्राकिड्ज हिमालय की 
बाह्य श्रखलाओ्रों विज्वेषकर पूर्वी हिमालय के 
उष्ण कटिबन्धी और उपाष्ण वनों मे मिलते हैं ! 
सिक्‍कम, दाजिलिग, मेघालय की खासी श्र 
जैनतिया पहाड़ियों मे तथा अरुणाचल प्रदेश में 
तो श्राकिडज का खजाना है। अकेले मेघालय में 


लगभग पौने तीन सौ स्पिसिज मिलने का प्रनुमान 
है । पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो० पी एन. मेहरा 


डद 


श्रौर डा० एस. पी. विज ने १९७४ के एक लेख 
में दाजिलिग के स्थलीय और अधिपादक भ्राकिडज 
की आल्टिच्यूड के अनुसार तीन श्रेणियां बनाई 
और ऐसा पाया कि १८०० मी. से ऊपर अधि- 
पादकों की फरिक्यून्सी कम हो ज,ती है । अन्तिम. 
रेज २७०० से ३६०० मी. की ऊँचाई तक तो 
बहुत ही कम मिलते है पर स्थलीय झाकिडज 
२७०० से ४२०० मी. ऊँचाई तक मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त भरत के पूर्वी और पश्चिमी 
घाटों मे भी प्राकिड मिलते है । 


कल्टिवेशन--बोज से इतका उगाना बहुत ही 
कठिन होता है क्योंकि इन के बीज बहुत छोटे 
होते हैं भ्रौर उनके उगने के लिए विशेष परिस्थि- 
तियो और फगस की एसोसियेशन की ग्रावश्यकता 
होती है। यद्यपि टिस्यू कल्चर मिडियम मे 
प्रयोगल्लाला मे वीज से भी और पौधे के अन्य 
भागों से भी नये पौधे बनाए जा सकते है । इनकी 
वे जिटेटिव ओपेगेश्षन के लिए स्थलीय झ्राकिडज 
को ५० : ५० लीफमोल्ड श्रौर मिट्टी मे तथा 
अधिपादकों को पुरानी लकडी के टुकड़ों तथा 
लकडी के कोयले पर उगाया जाता है। इसके 
अलावा तापक्रम और नमी का भी ख्याल रखा 
जाता है । देश के विभिल्त भागों मे कई झाकिड- 
आलय है। इनमे से नेशनल झाकिडेरियम, शिलांग 
(मेघालय), प्ररुणाचल प्रदेश सरकार का टीपी 
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आकिड स्टेशन, भालूकपोंग, श्राकिड हाउस, 
बोटैतिकल गाईस्ज पजाब विद्वविद्यालय चंडीगढ़ 
नथा दक्षिणी भारत के पौधों के लिए प्राकिड 
शाऊस लालबाग, बेंगलौर तथा पश्राक्रिड-प्रालय, 
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग फंम्ट्यूर 
डह्लेखनीय है| 


बर्गोकरण- श्रत्यधिक विभिन्‍नतायें होने के 
करण आकिडेसी परिवार के वर्गीकरण के बारे 
मे अनेक मतभेद है । सुविधानुस्तार प्राकिडेसों को 
तौन सब-फेमिलिज एपीस्टेशिग्रायडी, साइपरि- 
पिडिग्र'यडी, भ्राक्रिडिआ्ाइडी भे बाटा गया है । 
एपोस्टेशिग्रायंडी के प्रतिरिक्त प्राकिडसी के फूल 
प्राय. एक ष्यास सम्मित ( जाइगोमाफिक ) होते 
है । स्टेमन्ज के झ्ाधार पर झाकिडज दो प्रकार 
के होते हैं । एक पु केंसरी ( मोन्तडरस ) जिन में 
एक स्टेमन होता है तथा द्विपु केतरो (डाइएन्डरस) 
जिन में दो स्टेमन होते है। मोल्नडरस झ्लाकिड्ज 
की सहषा अधिक है । 


पृष्प संरचना--प्रकृति ने श्राकिड फूल को 
सरचना बड़े ही भ्रद्भुत ढग से को है। लिलियेसी 
के फूलो की भाति ध्राकिड मे भो परिएल पुज 
( पेरिग्रल्य ) दो चक्करो में तथा इलाभ ( पैटा- 
लाबड ) होता है | फूल के मुख्य भागों का बस्प॑द 
नीचे दिया गयो है। 


ओष्ठक--पश्चय पखुड़ी वड़ो होती है इसे 
ओप्ठंक भ्रथवा लंबेलम कहते है । भ्रण्डाशब के 
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१८०" पर घूमने की वजह से पश्च पंखुड़ी यानि 
ओष्ठक भश्रग्न भ्रवस्था में भ्रा जाता है श्रौर प्रायण 
के लिए काड़ों के उतरने का स्थान बनने के काम 
आता है। भ्रोष्ठक की आकृतिया विभिन्‍न प्रकार 
की होती हैं। प्रसल मे श्राकिड फूलो की विभि- 
न्नताये मुख्यता अ्रनेक प्रकार के श्रोष्ठक होने के 
कारण है। कुछ मे प्रोप्कक सपुर ( सैकेट ) कुछ 
मे लोब्ड कुछ मे अन्य अजोब ग्राकृतियों का होता 
है । श्रोष्ठक का प्राकृतिया इतनी भ्रुलेखा देने 
वाली हो सकती है कि जब इरिक्सन ने सन्‌ 
१६५१ में भ्पने प्रयोग के लिए तर वास्पस को 
आकिड फूलो और उनकी मादाप्रों में से चुनने 
का मौका दिया तो उन्होने प्रायः झआकिड फूलों 
को चुना । आस्ट्रेलियन स्थलीय भ्राकिड और 
थाइनीड वास्पस के मध्य झाभासो मंथुन ( सुढो- 
कापूलेशन ) देखा गया है। ड्रगन झाकिड का 
ओष्ठक मादा धाइनीड वास्प के झ्राम साइज का 
और लोब्ड होता है । इस झोष्ठक को कोड़े के 
हैड थोरफ्स और एब्डामन से मिलते जुलते तीन 
भागों में वांटा जा सकता है और पादवों से टांगो 
जैसी वमावट के भाग बाहर निकलते हैं भौर 
इब्ल्यू. पी. स्टाउटामायर के अनुसार बेचारे कीड़ो 
के लिए “तैतिक नोचता' का काररु बनते है। 
उसने ऐसा कहते हुए इवाल्यूझन को भ्यो्ी मे 
विश्वास न रखने वालों पर हास्‍्य प्रकट किका है। 


आओ 


पष्शाक्षय--लिलियेसी के सदस्यों की भांति 
आकिडेसो में भी झोवरी ट्राइकारपलरी होती है 
और वनस्पति विज्ञान की भथा में इनफिरियर 
कहलाती है पर इवोल्यूझन की दृष्टि से सुपिरियर 
ओबरी से भागे बढ़ी हुई है। इस में भनेको 
बीजाष्ड (प्रोब्यूलज) होते हैं। बहुत से फूलों में 
वीजाण्ड निषेचन के लिए तैयार होते हैं पर 
अधिकतर आाकिड फूलों के अष्डाशय में श्रोब्यूलज 
फूल खिलते समय नहीं होते भ्रौर परागरा के बाद 
बनते है। एक अणष्ठाश्षय में अनगिनत ओोव्यूलज 
होते हैं ताकि श्रधिकतम बोज बन सके । प्रकृति 
ने ऐसा इसलिए किया है कि उनमें से केवल कुछ 
को ही उगने का अवसर मिलता है । उनके उगने 
के लिए विशेष परिस्थितियों का होता ग्रावश्यक 
है भर किसी विज्येष फंगस के सहयोग की आव- 
इथकता होती है। 


आण्डादाय, वा्तिका (स्टाइल) श्र वा्तिकाग्र 
आधार छूप से कार्पल के तीन भाग हैं पर वे इस 
प्रकार से:श्वंरचित हैं कि अलग श्रलग से नहीं 
पहचोने जरा, सकते । 


स्तम्भ--कालम प्रथवा स्‍्तम्म का बनना झाकिड 
फूल की एंर्क विशेषता है यह स्टेमन्‍ज और स्टाइल 
के मिलकर जुड़ने से बना हुआ होता है। कुछ 
परिमिट्िक भ्राकिड्ज जैसे साइपरिपिडियम, 
स्पायरव्यिक् तथा भ्यूविडिया भ्रादि में स्टेमन्ज 
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और स्ट,इल पूर्णतया नहीं जुड़े हुए होते । 


कुछ स्पीसिज में कालम की वेन्ट्ल साइड से 
एक तरफ बढ़ा हुआ्ला भाग होता है जिसे क लम- 
फुट कहते हैं। कालम-फुट के सिरे से शोष्ठक जुडा 
हुआ होता है। 


रोस्टंलम--वातिकाग्र का कुछ भाग एक 
स्टैराइल भाग के रूप में बना होता है। यह बह 
उत्तक है जो पराग कोष को फगदनल स्टीगमा 
से भ्रलग करता हे । यह प्राकिड फूल को सर्वाधिक 
एडवान्ण्ड फीचर है। रोस्टेलम एक फूल से दूसरे 
में पोलन ले जाने में भाग लेता है ग्रौर इस 
प्रकार से पर परागण में सहायक है। 


वातिकाग्र--कालम पर नीचे की ओर एक 
चमकदार कम गहरा गड़्ढा होता है इसे स्टीग- 
मैटिक केवीटो भी कहते हैं। भाकिड्ज में ट्रांइ- 
कापंलरी प्रवस्था स्टिगमा से जाहिर है । स्टिगमा 
को तीन लोब इकठी होती हैं और उनको श्रलग- 
अलग से पहचानना मुश्किल है पर बहुधा स्टिगमा 
इसके धरातल पर हल्की लाइनों से श्रलगाया 
होता है। स्टिगमा पर एक चिपकने वाला मीठा 
घोल लगा होता है जो कि पालन ग्रेन्‍्ज के उगने 
में सहायक रहता है । 


पोलितिया--कुछ आकिड्ज में दूसरे श्राम 
पौधों की तरह पाउडर जैसे पालन होते हैं जो 
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अलग- झलंग दोनों में बिखर जाते हैं पर भ्रधिक- 
तर आकिडज में पालन वेक्सी मासतिज में इकट्ठ 
हो जाते हैं जिल्हें पोलिनिया कहते है कुछ पौलि- 
निया पैकेट्स में बटे हाते है और सैक्टाइल कह 
लाते है। एडवान्सड श्र'किड्ज मैं पोलिनिया संस्त 
प्रौर बंक्सी होते है । ट्राइब एपीडन्ट्री में २,४,८५ 
झौर कभी-कभी १२ पोलिनिया भी हो सकते हैं। 


बेजिटेटिव पार्टस-पौधे तीनप्रकार के होते हैं 

१. मोनापोडियलज जिनमें मेन एक्सिज 
प्रति साल श्रागे बढ़ती रहती है और पुष्पक्रम 
( इनफलारसंस ) पाएब॑ से निकलतो है । 


२« अ्रकर्नयस सिमपोडियम, जिनमें मुख्य 
अक्ष बाधिक भागों के बने होते हैं शोर हर भाग 
एक स्केल से शुरु होता है प्रौर पृष्पक्रम में पूरा 
होता है । 


३. पल्यूनंधस सिमपोड़ियम, जिनमें पृष्पक्रम 
पाद्व में निकलता है भर नये साल का तना 
साल के प्रन्त तक बढ़ता रहता है। कुछ झ्राकि 
डज में तना फूल जाता है श्रौर एक विशेष भाग- 
में रूपांतरित हो जाता है भर झ्राभासी छल्कन्द 
यो सूडोबल्ब कहलाता है। सूडोबल्ब एक गांठ 
चाले भी होते हैं भर कुछ में बहुगांठी भी होते 
है। प्रायः सूडोबल्व ज्यादा बड़े नहीं हाते पर 
मंलाया के 'ज्यान्ट प्राकिड' ग्रामेटोफिलम मे तीन 
मीटर तक लम्बे द्रो जोते हैं । कूछ पोधों में पत्ते 


अरेकेडज 
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तलवारों जैसे भोटे होते है जंसे कि भोबिरोनियां 
में । 
झ्राथिक महत्त-- 

१. वैनिला प्राइसक्रोम का नाम सुनकर 
किस के मुंह में पानी नहीं भर जाता । इसकी 
महक वेनिला नाम के श्राकिड के फ्रूट कंप्सूल की 
खुदबु के कारण झ्राती है। कुछ भ्ाकि्ज के 
टूयूबरज में पर्याप्त मात्रा में स्टार्च भौर दूसरे 
कार्बोहाइड्रे ट होते है पर श्राधिक दृष्टि से ये बडे 
महगें पड़ते हैं । 


२. इन पौधों को सुन्दरता और मधुर खुड्बु 
वाले फूलों के कारगा ये क्षायद विश्व के सबसे 
कौमती हाटिकलचरल प्लान्टस है। खासी हिल्ज 
के रेश्वर प्राकिडज जैसे पैफिग्रोपेडाइलम फेरिया- 
नम, पैफियोपेडाइलम इनसिग्रने तथा वांडा सिरु- 
लिया के मुह मांगे दाम मिलते ,... 


१८४५ में एराइड्टिस शरोडेरो का एक पौधा 
भारत से योरुप मे निर्बात किया गया। पन्‍्द्रह 
इंच लम्बी फूलों की स्पाइक वाले इस पौधे ने ८६ 
मिल्नियाँ कमाई। सिम्बिडियम इबरनियम जो 
ब्रह्मा से भेजा गया था १०४ गिल्नियों भें बिका । 
१६०/ में मेफियोपेडाइलम फेरियानस जो कि 
१४५७ में इग्लेंड भेजा जा चुका था, के पुनः 
खोजने के लिए १००० पोंड का पुरस्कार रखा 
गया । प्रभम बिद्ब युद्ध से बिल्कुल पहले झोडन्टो- 


श्र 


गलोसम करिस्पम की वैरायटी कुकसोनिया 
१७२० गिनियों का मूल्य पा सका । 


३. आाकिड दवाईयों मे भी काम आते है। 
पुराने जमाने मे तो इनको सुपरचंचुले प्वान्टस 
समभा जाता था और लोग सोचते थे हि केवल 
इनके छूने मात्र से हो रोग दूर हो जाता है आधु- 
निक प्रयोगों के अनुसार डन्डरोबियम प्रोवेट्म के 
सारे के सारे पौधे का रस पेट की सभी प्रकार 
की वोमारियों में तथा बाइल को तोब्र करने मे 
हितकारी पाया गया | इयूलोफिया कैमपैस्टरिस 
( लाहोर सालिप ) का आयुर्वेद मे प्रयोग होता 
है। हिन्दी मे इसे सालीब मिश्रो कहते है 
और हृदय रोगों मे हितकारी है। बाजार में 
बिकने वाली सालिप हैबिनेरिया कोमलिनिफो- 
लिया तथा आकिस लेटिफोलिया से भी प्राप्त 
किया जाता है। 


संसार मैं ५,०००, ०००, ०० 
( एक झाटे टन-२००० पौण्ड ) । 


भर 


४. ट्रोपिकल फारस्ट्स मे इकोसिस्टम को 
बेलेन्स रखने में आ्किडज़ का बडा महत्त्वपूर्णा 
योगदान है । 


सुझाव-- अधिकतर ट्रोपिकल झआकिड्ज 
अधिपादक है जो बनों में पुराने पेडों पर उगते . 
हैं। प्रकृति ने आशिड के फ्ल मे अनेकों बीज 
बनाये है पर उनमे से बहुत कम उगते है । निर्द- 
यता पूर्णा ढंग से बनो को साफ करने से इन 
सुन्दर पौधों को कुछ स्पीस्िज का तो वश खतरे 
में है। ऐसे सभी आकिड्ज की सूचो त॑यार करना 
आवश्यक है। कामशियल आर्किड हन्टर भी इनके 
भारी झत्रु है। इनके सरक्षष्रा के लिये बनों का 
कायम रखता जरुरों है और इनके बेरहमो से 
उखौड़ जाने के विरुद्ध विशेष कानून बनाये जाने 
की कड़ी प्रावश्यकता नजर झाती है । 


) ग्र्थात्‌ ५१६ १०० शार्ट ढन कोयला विद्यमात है 


पआयंभट्ू विश्ञान-पत्रिका 


कांगड़ी ग्राम सुधार योजना 
गुककुल कांगड़ो विदवविद्ञालय निदेशक : डा० विजयक्ंकर 


२६ जुलाई १६५१ को यह ग्राम पूरे उत्तरी भारत में लाखों, करोड़ो लोगों को ठेलीविजुन 
स्क्रीन पर दिखाई दिया :- 

“ ग्रामीणों के भोले भाले चेहरे । इन से गरीबी बाहर झांकती हुई । मकान के नाम पर भ्रेपड़ी 
ही भोपड़ी । विश्वविद्यालय की महिलायें ग्राम को महिलाओं के साथ वृक्षारोपण करते हुई। विद्व- 
विद्यालय के कुलपति, आ्रायुक्त मुरादाबाद मण्डल एवं जिलाघीश बिजनौर गुलमोहर के पौधे लगाते 
हुए। नई सडक पर काम करते हुए सैकड़ों पुरुष एवं मड़िला श्रमिक। बान बुनती हुईं मझ्षीनें । 
टोकरों बनाती हुई महिलाएँ । नए कुएँ की खुदाई। गांव का पिछडापन प्रत्यक्ष । इस पिडडड़ेपन से 

छुटकारा पाने का प्रयास | करवट लेता हुआ गांव” । 





२५ जुलाई १९८१ को श्री भ्ररबिन्द वर्मा आई. ए. एस: भ्रायुंक्त मुरादाबाद मण्डल द्वारा कॉगड़ी 
मार्ग का झिलान्यास एवं उद्घाटन । दायें से : श्री घर्मपाल हीरा कु्लंसचिव, डा. विजयशंकर निदेशक, 
श्री जितेन्द्र जी सहायक मुख्याधिष्ठाता, श्री बलभद्ग कुमार हृजा कुलपति, श्री भ्रनींस प्रन्सारी जिला 
प्रधिकारी बिजनौर, श्री अरविन्द वर्मा भरायुक्त मुरादाबाद मण्डल एवं श्री धर्मपाल राव खष्ड विकास 
अधिकारी नजीबाबाद । 


विज्ञान धर सर्वाज्ीश प्राम विकास:-- 


१६७६ में इण्डियन साइन्स काग्रेसके ६३ वर्ष के 
इतिहास में पहलो बार वाल्टायर में हुई वाधिक 
गोष्ठी के अवसर पर एक मुख्य विषय चुनने की 
और उस पर विचार विमर्श करने का प्रथा चप्लू 
हुई । वाल्टायर साइल्स कांग्रेस का मुख्य विषय 
था-“विज्ञान और सर्वागीरा,ग्राम विकास! । इस 
प्रकर साइन्स कांग्रेस ने पहली बार समाज के 
प्रति अपने उत्तरदायित्व की ओर ध्यान दिया। 
इस वार्षिक गोष्ठी के अवसर पर बोलते हुए 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था --- 


“आपके द्वारा वाधिक गोष्ठी के लिए एक 
मुख्य विषय चुनने की नई पद्घति चलाने श्र 
उसके लिए “ग्राम विकास ” विषय को छांटना 
सरकारी मीतियों को भ्रावक््यक सामग्री एवं विशा 
अ्रदान करेंगे । ” 


इस वात को झोगे बढ़ाते हुए वित्त मन्‍्त्री 
श्री सी सुब्रमंष्यम ने १६७६-७७ का बजट पेश 
करले प्रमय स्थानीय साधनों को, विज्ञान एवं 
टेक्नालाओ के ज्ञान के द्वारा, प्रश्नस्त उपयोग करने 
पर बल दिया । इसके लिए उन्होंने बजट में १५ 
करोड. रुपये को व्यवस्था की शीध्र ही अनेक 
क़िक्लविद्यालयों, उद्योगो, स्वतः प्रबत्त सस्थाओं 
वेज्ञानिकों ग्रोरं सूचना एवं प्रसार सेवाओं ने ग्राम 
जिकाज के विषय में रसि लेना प्रारम्भ कर दिया । 


श्४ 


कुछ विश्वविद्यालयों ने सम्पूर्ण ग्राम विंकास के 
कोर्स प्रारम्म कर दिए। भ्ननेक विश्वविधालयों 
एवं इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालौजी ने ग्राम 
अपनाने की स्क्रीम चालू कौ। सार्टन्टिफिक 
जरनलों मे भी ग्राम विकास विषयक पत्र छपने - 
लगे । वि०वि० अनुदान झ्राथोग द्वारा १६७८ में 
प्रकाशित पुस्तिका 'हायर एजुकेशन इन इण्डिय'- 
ए पालिसी फ्रे म' मे विश्वविद्यालयों को सामाजिक 
विकास एवं परिवर्तन में योगदान देनेपर वल दिया 
गया । पुस्तिका में ऐसे शोध प्रोग्रामों को सिफा- 
रिश की गई है जिनसे समाज का बिकास हो, 
विश्वेष रूप से ग्रामों का विकास हो । इसके लिए 
कक्षा की चारदीबारी से बाहर झ्राकर समाज में 
घुलमिल कर उसकी समस्यादों को समभना 
पड़ेगा, उनका हल खोजना पड़ेगा। 


वैज्ञानिक ग्रामोत्थान के लिए सबसे पहली 
बात क्षेत्र का वैज्ञानिक तुलन-पत्र बनाना हैं 
जिपसे वहां की विकास सम्बन्धी परिसम्पत्ति 
एवं देवता का ज्ञान प्राप्त हो सके । ये ज्ञान ऐसे 
प्रोजेक्ट्स बनाने में सहायक होगा जिससे गरीब 
ग्रामीणों की भ्राथिक स्थिति में सुधार हो सके । 


गुरुकुल कांगडी वि०वि०७ में ग्राम विकास की 
सुर्गंध कुलवति श्री गोवर्धन बलभद्ग कुमार हूजा 
आई. ए. एस. ( श्रवंकाक्ष प्राप्त ) के मोइप्म पे 


आर्यनट्ट विज्ञानपत्रिका 


आई । इस विश्वविद्यालय के लिए इस योजना 
का एक विशेष महत्व है क्योंकि कांगड़ी झब्द जो 
उस के नाम से जुड़ा हुआ है एक ग्राम का नाम 
है-बह ग्राम जहा स्वावी श्रद्धानन्द जी मे १६०२ 
मैं इस विश्वविद्यालय की स्थापना को । इस 
समय भी जिस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थित है 
वह भी गांव मे आला है-'जगजीतपुर ग्राम' । २५ 


जुलाई १६८४१ के दिन गरु. का. वि. वि. ने अ्रपने 


इतिहास में एक नया पृष्ठ खोला । इस दिन श्री 
कुलपति जी के उपक्रम से कागडी ग्राम' विकास 


योजना का शुभारंभ हुआ । योजना का उद्घाटन 


श्री अरविन्द वर्मा प्राई. ए. एस. आयुक्त मुरादा- 
बाद मण्डल ने किया। श्री भ्रनीस भन्सारी 
जिलाधोश बिजनौर, श्री श्यामलाल रोड जिला 
विकास अ्रधिकारी एवं भ्रन्य अधिकारी इस 
अवसर पर उपब्यित थे । 


कांगड़ी ग्राम और योजना के बारे में एक 
संक्षिप्त परिचय रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत हैं। इस की 
एक प्रति २५-७-८१ को डा० विजयशकर योजना 
निदेशक ने श्री प्ररविन्द वर्मा आयुक्त मुरादाबाद 
को भेंट की । 


काँगड़ो ग्राम सुधार योजता--- 


हिमाचल पव॑त की उपत्यका में पवित्र गंगा 
नदी के तट पंरु स्थित यह ग्राम एक ऐसा स्थात 


कांपड़ी दाम * 


है जिस तरह के स्थान को कल्पना बुद्धि निर्माण 
के लिए वेदों में की गई है :-- 


. उपहूरे गिरीणां संगमे व नदीनास्‌ । 
धिया विप्रोड5जायत ॥। 


“आजुबेंद 


पव॑तों को गुफाओं मे तथा नदियों के संगम 
पर विश्र अर्थात्‌ विद्वानों की बुद्धियों का निर्माण 
होता है । है 


महात्मा मुशीराम जी को, जो बाद मे चल- 
कर श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम से विख्यात 
हुए, गुरुकुल खोलने के लिए एक ऐसे. ही स्थान की 
तलाक्ष थी । ऐसे स्थान की ख्नोज में स्वामी जी ने 
अनेक स्पानों को देखा। भ्रन्तमें उन्होंने जब उत्तर- 
प्रदेश का अ्मण किया भर वह कागड़ी भ्राममें भ्राये 
तो अनायास इस ग्राम ने उनको बांघ लिया। 
यहा उन्हे वह सब कुछ मिल गया जिस की 
उन्हे तलाश थी,जो उनके स्वप्नों में था--पबंत की 
हरी भरी उपत्यका भ्रौर पास में नदो का बहता 
हुआ, किलोले करता हुआ पवित्र जल, चरवेति- 
चर॑वेव्ि के सिद्धान्त को चरितार्भ करता हुआ। 
बिजनौर निवासी श्री भमन सिंह को, जिनकी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति यह ग्राम ही था, जब स्वामी जो की 


शक 


इच्छा का ज्ञान हुमा तो उन्होंने यह प्रपना सौभाग्य 
समझा और पूरा ग्राम गुरुकुल के लिए दान कर 
दिया । बिजनौर निवासियों के लिए विशेष रूप से 
कांगड़ी ग्राम के निवासियों के लिए बह एक गवका 
विषय है कि उनके जिले मे श्री्रमनसिह जैसा सपूत 
पैदा हुप्ला भौर उनके जिले मे वेदों को कल्पना का 
आदर्श स्थान विद्यमान है जहां और जिक्षके नाम 
पर स्वामी श्रद्धातन्द जी ने १६०२ में गुरुकुल 
कांगडी विधवविद्यालय की, जो आज एक विश्व- 
विख्यात सस्या है, नीव रखी । 


जव भी इस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता 
है श्रोर लिया जायेगा तीन नाम स्वामी श्रद्धानन्द, 
मु०्प्रमनतविह और कांगडी ग्राम सदेव हमारे सामने 
उमर कर गाते हैं और आते रहेंगे । इन्हें मुल्नाया 
न्दी जा ख़क़त़्ा । विश्वब्रिधाल़य के लिए इतकी 
देन असाधारण एवं चिरक्ष्मरणीय है । १६२४ मे 
गगा को वाढ़ के बांद जिससे गुरुकुल के ब्रिशाल 
भवनों को खतरा पैदा छो गया यह सस्था नये 
भवनो में हरिद्वार ले जाई गई। लेकिन कागड़ी 
नाम इसके साथ लगा रहा | नये परिसर में एक 
विख्यात एवं सर्वविदित स्थान ग्रमनचौक है। 
गुझकुल का बच्चा-वच्चा इस नाम से परिचित है । 
विश्वविद्यालय का सीमेट हाल और कुलपति भवन 
(अद्भाइन्द भबन्)इसो. भ्रोक के साक क़मे हुए है । 


प्राज भी कांगड़ी ग्राम और उसमे खड़ी 
विश्वविद्यालय की विशाल एवं शानदार इमारत 


धर 


श्रौर वहाँ को प्रवित्र भूपि गुरुकुलवासियों के 
लिए एक तोधस्थन है--पुण्यभूमि । विश्वविद्यालय 
के वतंमान कुलपति श्री गोग्धत बलभद्र कुमार 
हजा ग्राई.ए.एपस. (रिटायर्ड) ने पुण्पभूमि की ओर 
विशेष ध्यान दिया है। इस वंष॑ ऋषिवोधोत्सव " 
के पर्व पर वह पुण्बभूमि में तोन दिम रहै। यह 
पर्व ग्रामवासियों के साथ बडी धृम-धाम से गुरकुल- 
वासियोने वही मनाया। वहा की स्थिति का अध्ययन 
किया गया । ग्रामबाधियों से उनकी सम्ध्या्रो के 
बारे मे चर्चा हुई। देखा गया |क विश्व: छ्यालय 
भवन एवं भूमि को नदी से खतरा बना हुम्ना है। 
बहुत से वक्ष ॥ट लिए गये है भूमि-क्टाब जारी 
है! यहाँ तक पहुंचने के लिए पक्की सडक तक 
नही है। बिड्ली नही है। वहुन पिछड़ा हुग्ना 
इलाक़ा है। इसकी भ्रोर किसी का ध्यान नहीं है। 
सरकार भो चुप है। इस सब का देब्ते हुए श्री 
कुलपति जी ने एक महान एवं पवित्र निर्णय 
लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा कागड़ौ प्राम सुधार 
योजना चालू को जाये ग्राम में स्थित पुराने 
भवनों की सुरक्षा एवं उनका सदुपयोग किया 
जाये श्रौर जुल।ई १६५९ में ग्राम में वतमहोत्सव 
मनाया जाय । इस काय॑ हेतु श्रो कुलपति जी ने 
डा० विजयशकर अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग 
गुरुकुल कांगडो विश्वसिद्या्ञक कहें योज़ना का 
निदेशक नियुक्त किया । गुरुकुल कागडी बविश्व- 
विद्यालय के सुयोग्य एवं उत्साही स० मुख्या- 
पघिष्ठाता श्री जितैन्द्र जी एवं कृषि सलाहकार 


प्रायनदू विज्ञान पत्रिका 


श्री के.पी.युप्ता इस कार्य में पूर्ण सहयोग एवं 
सहायता देकर योजना को सफल बनाने में महत्व- 
पूर्ण भूमिका निभा रहे है। 


इस योजना के सम्बन्ध में श्रो कुलपति जी, 
डा० विजयशकर जो एव श्री के पी गुप्ता जी को 
लेकर, जिलाधोश बिजनौर से ६ जुलाई १६५१ 
को बिजनौर में मिले। जिलाधीश महोदय ने (जला 
विकास ग्रधिकारी को बुलाकर योजना के बारे में 
बातचीत की और विश्वविख्यात कागडी ग्राम को 
सम्भालने का झआाइवासन दिया । उनके परामझं क 
अनुसार २: जुलाई ११८१ को कागडी ग्राम में 
वनमहोत्सव मनाने का कार्यक्रम बनाया गया 
जिसका उद्घाटन श्री अरविन्द वर्मा कमिइनर 
मुरादाबाद डिवोजन द्वारा होता निश्चित हुम्ना । 
& जुलाई १६८१ को इस कार्यक्रम के सम्यस्ध 
में गुरुकुल कागड़ो विश्वविद्यालय के सहायक 
मुख्याधिष्ठाता श्री जितेन्द्र जी, श्रो रे पी गुप्वा 
कृषि सलाहकार एवं ड।० विजयशथकर योजना 
निदेशक कागड़ी ग्राम गये और वहां जिला विक्रास 
अधिकारी श्री स्यामलाल रोड, एस डी एम- 
नजीबाबाद श्री सी.पी मिश्रा 
अधिकारी नजीबाबाद श्री धमंपाल राव एडी ग्रो. 


खण्डविक्रा 7 


कोग्रापरेटिव एवं प्रन्य भ्रधिकारी गण ने कायडी 
ग्राम के प्रधान श्रो रिड॒का -ह एवं ममस्त्र ग्राम- 
वासियों के साथ बंठकर विचार विमशे किया 
और कांगडी ग्राम के विकास की रूपरेखा तैयार 


कांगड़ी प्रा .... 


की गई। २५ जुताई को होने वाले वनमहोत्सव 
के कार्यक्रम की भो रूपरेखा तेयार की गई और उस 
दित « हजार पौधे गाना निश्चित हुआ । इनमे 
नान।प्रकार के छायादार, फलवाले झौषधिगुण- 
वाले प्रदूषण दूर करने वाले एव उद्योगो मे काम 
वाले पौधे सम्मिलित किये गये । 


विश्वविद्यालय द्वारा कागडी ग्राम सुधार 
योजना की बात ने न केवल कागडी ग्राम के वासियो 
में उत्साह एवं ग्राशा का सचार किया है बल्कि 
कागड़ी से लगे हुए ग्राम गाजीवाला, व््य'मपुर, 
सजनपुरपालो एवं दूधला दयालवाल के वासियों 
में भो योजन, के प्रति रुचि एवं उत्साह पैदा 
किया है। इन ग्रामो की भी ग्ननेक समस्याय 
कांगड़ो ग्राम की समस्याओं से मिलती जुलती हैं । 
यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि इ्यामपुर 
एवं सजनपुर पीली के प्रधानो ने गरुस्कुल श्राकर 
ग्रामो की समस्याप्रो पर ग्रुरुकुल कागडी विश्व- 
विद्यालय के सहायक मुख्यधिष्ठाता श्री जितेन्द्र जी 
क्रषि सलाहकार श्री के. पी. गुप्ता और योजना 
निदेशक श्री डा०विजयशकर जी से विचार विमर् 
किया और अनेक लाभकारी जानकारी दी । 


बुतियादो जानकारी-- 
अभी तक कांगडी ग्राम के बारे में निम्न- 
लिखित बुतियादी जानकारी प्राप्त हुई है :-- 


७ 


१०. 


११. 
श्र 


शुकः 
बह 


शप 


हल री कूद रू हर का दूध + 


ग्राम कांगड़ी (जिला बिजनौर) 
आधारभूत शआ्रांकड़ 


(]) क्षेत्रफल, बन, कृषि, चरागराह प्रादि 


सम्पूराँ क्षेत्रफल १२२७ हे० 
वनक्षेत्रफल छ३१ ४ 
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल र६३ #» 


एक बार से अधिक बोया गया क्षे० १४७ , 


बर्ष में उपयोग किया क्षेत्रफल डढ३ » 
वर्तमान परती १६ ५ 
अन्य परती इ४ड के 


उपयोग न की जानेवाली भूमि ३५ » 
कृषि के प्रतिरिक्त अन्य उपयोग में 
श्रानेवाली भूमि(गृह सस्था ्रादि) ११४५ » 
स्थायी चरागाह एव प्रन्य 


चराई भूमि 

सिचित क्षेत्रफल १३ है 
मुख्य फ़सले एग उनका क्षेत्रफल 

(१) घान २२ है० 
(२) मक्का र३ है० 
(३) मूगफत्रो १५५ 
(४) ज्वार श्ऊ 
(५) बाजरा १५४ ,, 
(६) सब्जो घ्छ 
(७) विल ७३,, 
नलक्ृप डीजल निजी भू 
पम्पिंग सेट र्‌ 


(8) भ्राबादी एवं जोविकोपाजंन के साधन 


(३) ग्राम को झावादी घश्र 
(२) कुल परिवार संख्या १६० 
(३) प्रनुसूचित झावादो र्२५, 
(४) » परिवार संख्या 34 
(५) अन्य भ्राबादी भष७ 
(६) अन्य परिव।र सख्या ११५ 
(£) लघुकृषक प्ररिवार श्दृ 
(८) सीमित कृषक परिवार ६० 
(६) खेतिहर मजदूर ३ 
(१०) दस्तकार है 
(११) सामान्य कृषक २० 


ग्राम में हरिजन एव पिछडी जातिया पाल, 


कहार अधिक हैं। इनमे से भ्रनेक परिवार गरीबी 
रेखा (पावर्टी लाइन) के नोचे हैं। इनकी झ्राधिक 
स्थिति को सुधारने वाली योजनाश्रों को प्राथ- 
मिकता दी जानी चाहिए । 


ग्राप्त की समस्याएं - कुछ सुझाव : 


ग्राम को मुख्य समस्थाएं निम्नलिखित हैं :- 


१ मुख्य सडक से ग्राम तक पक्‍की सड़क 
बनाना । 


२ पेय जल के लिए नया कुझां खुदवाना। 
३. बाढ़ से बचाव के उपाय निकालना । 


डे फसलों को हाथियों द्वारा नष्ट होने से 
बचाना । 


प्रायतरष्ट विशान-पत्रिका 


१ शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करना, 
बुस्तकालय खोलना । 


६ डिस्पेन्सरी कायम करना । 

७ गरोब ग्रामवासियों के लिए सरकार से 
ऋण दिलाना जिससे वे कोई रोजगार चालू 
करके अ्रपनी आर्थिक स्थिति सुध।र सके । 

८. कांगडी ग्राम में गुरुकुल कागड़ी विद्व- 
विद्यालय के भवनों का उपयुक्त उपयोग जिससे 
ग्रामवासियों को भी लाभ हो । 

£ कांगड़ो ग्राम में स्थिति विश्वविद्यालय 
के परिसर में वक्ष रोपण जिससे भवनों एवं भूमि 


को गगानदी से होने वाली क्षति से बचाया 
जा सके । बाघ बताना तितास्त श्रावश्यक है। 


१० विश्वविद्यालय के पास गगानदी के ऊपर 
पुल बनाकर सोधा कनखल तक सडक का 
निर्माण । 


११ बिजलो का प्रबन्ध । 


१२ पशुओ्रो के लिए चरागाह के लिए भूमि 
का प्रबन्ध । 


ग्र'मवाध्तियों को ग्राथिक स्थिति सुधारने के 
लिए निम्नलिखित योजनाओो पर विचार किया 
जा सकता है:-- 


१ रेशम उद्योग चालू करना। जिन वृक्षों 
की इनके कीटपालन को ग्राबश्यकता होती है 


जैसे-छाहतूत, वे यहाँ सुगमता से लगाये जा 
सकते है। 


२ कागडी ग्राम हरिद्वार से काफी निकट हैं । 
हरिद्वार मे भ्रब यात्री पूरा वर्ष भ्राते रहते है। 
अत. दूध की माग बर'बर वनो रहती है । ग्राम- 
वासियों को गाय भस पालने को उत्साहित किया 
जाय झौर इसके लिए उन्हे आधिक सहायता एवं 
पशुपालन की पूरो जानकारी दी जावे। 


३ कागड़ी ग्राम के पास एक बड़े क्षेत्रफल में 
वन बने हुए है इन वनो में बहुत से भ्रौषधि-पौधे 
उगते है । इनको एकत्रित करने एवं इनके विक्रय 
का सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जा सकता है। 
कुछ ओ्रौषधिपगेधो की खेती का कार्यक्रम भी इस 
क्षेत्र मे चानु किया जाना चाहिये। कंसर के 
इलाज मे, दमे के इलाज में काम पाने वाले पौधे, 
कार्टीसोन जैस्ो विख्यात श्रौषधि बनाने में जो 
पौधे काम में आते है, ये एवं अन्य महत्वपूर्ण 
औषधीय बनस्पततियों इस क्षेत्र में उगाई जा सकती 
है । इविकानिया का पौधा जिससे हमेटिन जैसी 
महत्वपूर्ण एवं कोमती प्ौषधि बनाई जाती है 
उसको भी यहा लगाकर देखा जा सकता है| इस 
समय हमेटिन का मूल्य २२ हजार रु प्रति किलो- 
ग्राम है। इन पौधो के कल्टोवेशन ट्रायल विश्व- 
विद्यालय की भूमि में किया जाता बहुत भ्रावश्यक 
प्रतीत होता है । इनमे से कुछ पौधे जंसे केथेरेयंस 
रुजियस ( कैल्सर की दवाई ) एवं टाइली फंरा 


भ 


इन्डिका (दमे को दवा ) २५ जुलाई को 
वृक्षारोपण के अवसर पर ग्राम मे लगाये गये। 


बाढ़ एवं हाथी समस्याओं पर विचार हु्ना । 
कांगडी ग्राम के ऊपर से बंगलेवाली ढाली के 
सामने से नहर के लिए मिट्टी उठाई गई है ऐसा 
बताया गया है । इसमे बाढ़ का खतरा बढ गया 
है। इस ओर ध्यान देने को आवश्यकता है। किसी 
भी स्क्रीम वो चालू करने से पहले इस बात का 


ध्यान रखा जाय कि वहां को इकालाजी एवं 
पर्यावरण में असन्तुलन न झा जाये। 


हाथो का खतरा मुख्यतया कांगडी और 
गाजोवाली ग्राम को बताते है। क्योकि इनके - 
सामने बांस का जगल है जिसके कारण हाथी 
आकपपित हूं ते हैं। यदि इस जंगल को काटकर 
यूक्लपटस या अन्य वृक्ष लगाये जाये तो हाथियों 
का खतरा कम या समाप्त हो सकता है। 


जडा० विजयश र 


] 


आयभट्टू विक्लान-पत्रिका 


कांगड़ी भ्रम समाकर 
२५-७-१६८१ 

२५ जुलाई १६५३ को ऊांगड़ो ग्राम में 
बड़ी घूमघाम एवं विज्ञाल जन समुह के 
बीच दिडवविद्यालय के अदम्य उत्स ह वाले एवं 
प्रगतिशील कुलपत श्रो गोवर्धन बलभद्र कुमार 
हुना जी ग्राई० ए० ए१ ( अ्रवकाशप्राप्त ) ने 
'कागडी ग्राम विकास योजनांवि०ब्रि० के शुभारम्भ 
की घोषणा को । मुरादाबाद मण्डल के भ्रायुक्त श्री 
अरविन्द वर्मा गइ० ए० एस० ने योजना का 
उद्घाटन करने हुए प्रह्यन्त हुए अनुभव किया कि 
गुरकुल कागड़ी विश्वृत्रिद्यालय ने यह कार्य अपने 
द्वाथों में लिया है। इसके लिये उन्होंने श्री कुलपति 
जी को द्वाद्रिक बधाई को । सरहारी सहायता का 
आवास देते हुए उन्होंने कहा कि दह :स पड़िश्न 
भूमि में भ्राकर, जहा ७६ व पूर्व स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की नीव रखो 
थी, भपने को पन्‍्य समभते हैं। इस गुबसर पर 
डर्ठोंने मुख्य सड़क .से कांगड़ो ग्राम तक़ बनी सुड़क 
का, बम में हरिजन पेम-जल क्रप् एवं रेशा 
तथ्ल टोकरों उद्योगों का उद्घाटन किया । श्रो 


दुर्गा ने यह भागा प्रकट की कि यह ग्राम एक 


मफओं बराह नेगा । 


श्री ग्रनोस प्त्मारी झाइ० ए० एस० जिला- 
घिकारी बिजनौर ने गिन्‍होंने विकास यीजमं में 
असाधारण एवं सक्रिय रुचि ली है, इस अवसर 
पर वोहते हुए कहा कि ग्रामीणों कौ प्राथिक 
स्थिति सुधारने के लिए कुछ लधु उद्योग बालू 
किये जा रहे है। योज़चा की संफुलसा की कामना 
करते हुए श्वी धन्सारी ते इध बात पर बल डिम्वा 
कि यह सफलता तभी झ्विल सकती है जब ब्रि*्वि० 
ग्रामनिव्रासी एवं सरकाही इमंचारी एकजुट 
होकर इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नश्नीत्र रहें । 


जिला विकास भ्रषिकारी श्री श्यामलाल रोड़ 
एवं खण्ड विकास अरधिकार्र नजीबाबाद श्री 
धर्मेपाल राव ने रात दिने लगकर जिस, तत्परता 
एवं लगन के साथ मुख्य सड़क से कांगड़ी प्राम 
तक ३ दिन में लिक रोड बनवा दी वह उनकी 
कार्यबुशलता एवं योजना के प्रति उनके लगोव 
का सूचक है। उनकी यह प्राप्ति प््य जिलों के 
प्रसार एवं विकास विभाव़ के भभ्निक्रोरिशों के लिए 
एक उद्राहरण वत गयी है। मोजना निदेशक डा० 
विज्ग्रशाकुर ग्रध्क्ष ब्रनृह्ति विज्ञा] विभाग 
गु० क़्ां० विश्वत्रिद्याजय ने इस ग्रद्घर पह कोंचते 
हुए ग्राव्नीणों को प्रतेक़ कमह़न्ाप्नो हों भर छा 
प्राकृप्ट या जंसे वाढ़ एव झभिकों द्वाता झीमे 





श्र 


वाली हानि, शिक्षा एगं बिजली को व्यवस्था न 
होना भ्रादि । ग्रामों की आथिक दशा सुधारने के 
लिए निदेशक महोदय ने भ्रोषधीय वनस्पतियों का 
एकत्रण एवं खेती, पशुपालन, कुकुरपुत्ता की खेती, 
रेशम कोट उद्योग क्‍झ्ादि चालू करने को सिफा- 
रिक्ष की । इस अवसर पर डा० विजयशकर ने 
योजना-रिपोर्ट को एक प्रति श्रोमान आयुक्त महों- 
दय मुरादाबाद मण्डल को भेंट की । 


२५ जुलाई के कार्यक्रम का संयोजन गु०कार 
विश्व० के सहायक मुख्याधिष्ठाता श्री जितेद्ध जी 
ने अत्यन्त परिश्रम एवं सफलतापूर्वक किया। 
उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि गुरुकुल एवं आये 
समाज स्वामी श्रद्धानन्द जी के इस ग्राम को 
आददों ग्राम बनाने में कोई कसर नही उठा रखेंगे। 
सरकार ने ग्राम सुधार की दिल्ला मे जो पग उठाये 
हैं उसकी उन्होने भूरि-भूरि प्रशसता की । उत्सव के 
प्रबन्ध में विश्वविद्यालय के कृषिसलाहकार श्री 
के०पी० गुप्ता, प्राच.यं, प्रसार प्रशिक्षण केन्र श्री 
ए०के० माथुर एवं श्री विक्रम सिह ने सराहनीय 
योगदान दिया। 


ग्रामवासियों ने अ्रायुक्त महोदय का अभि- 
नन्दन करते हुए अपने ग्राम की समस्याग्रो की 
और ध्यान भाकृष्ट किया । इस अवसर पर निकट- 
वर्ती ग्राम गाजीवाली, श्यामपुर, दुधियालवाला, 
सजबपुर, पीली झादि के प्रधान एवं निवासी भी 
बड़ी संख्या में उपस्थित थे । 


श्र 


विश्वविद्यालय के परिवारों की व ग्राम की 
महिलाओं ने मिलकर बुक्षों की पौध लगाई । ग्राम 
की संगं'त मण्डलरी ने श्री जयश्रकाश के नेतृत्व मे 
मातृभूमि एज वृक्षारोपण गान हारमोनियंम्र पर 
सुमधुर लय मे श्रस्तुत किये । 


श्री गोवर्धन बलभद्र कुमार हुजा कुलपति 
गु० का» विह्व०ने, जिन्होने इस योजना का सूत्र- 
पात किया और जिनका सबन्ध कागडी ग्रःम एव 
विश्वविद्य लय से उनके पितः जी श्री गोवर्धन जी 
के द्वारा जो स्त्रामीश्रद्धानन्दजी के समय में गुरकुल 
के ब्रिद्यालय के मुख्याध्यापक थे, बहुत पुराना है, 
यह आ्राश। एब विश्वास व्यक्त किया कि विश्व- 
विद्यालय एव सरकार के प्रयत्नोसे इस विद्वविख्यात 
कागडी ग्राम को जिसने स्वामी जी के समय मे देश 
विदेश में ज्ञान का प्रकाश्ष फंलाया, प्रब 
निरक्ष रता, गरीबी, बेरोजगारी एव पिछड़ेपन के 
गर्त से निकालकर एक आ्रादर्श ग्राम बनाया जायगा, 
जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध होगी ) 
&-८- १६८१ 

& अगस्त १६८९ को श्री वीरेन्द्र भूतपूर्व 
अध्यक्ष अद्विल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक 
मण्डल एवं झाये प्रतिनिधि सभा पजाब -के प्रधान 
जो विश्वविद्यायल के कुलाधिपति है के कुलपति 
एवं सिंडीकेट के सदस्यों के, साथ कांगड़ी ग्राम 
पधारे जहां ग्राभवासियों ने उनका भव्य स्वागत 
क्या । इस श्रवसर पर आप लोगों ने ग्राम में 
ग्राम के पोधे लगाये। सहायक मुख्याधिष्ठाता 


प्रायंभट्ट विज्ञान-प्रत्िका 





कट हर केक, 


कागड़ी ग्राम में कुलपति श्री जी० बो० के० हूजा 
२५ जुलाई १६८१ को गुलमोहर का पौधा लगाते हुए। 
दाये - श्री घर्मणाल होरा कुलसचिव । 
बाये : डा० विजयशंकर श्रव्यक्ष वनस्पति 
जिज्ञान - विभाग एव निदेशक 
कांगड़ी ग्राम सुधार योजना । 


श्री जितेन्द्र जो ने बताया कि ग्रामवासियों की कुछ 
मांगे पूरी हो गई हैं और भ्रन्य के बारे में प्रयास 
जारी है। कुलापिफृत के के एपसओफ हे 
गआरधिक स्तर को उठे के किए प्रतेक इुकद हि 
और उन्हें हिम्मत डे बल छरे बढके के शिछ 
प्रेरणा दी । श्री केक शिक्षतकार हे बढ़ाया 
कि ५७ वषं पूर्ण डध कह अंक में एमकु हें 
पढ़ते थे तो पहली कद डड्ूं रखे केंद्र खरे डी 
पिला था जो तव प्बछ ऋल्यूक के भड़ के 
ज़ानाजाता था । ग्राश्न की प्रग्ृत्ति के लिए झिगे 
जाने व ले प्रयामो को इछ्लोत्े मस्हुता की । श्ल्ी 
के० पी० गुप्ता ने हुआ सै इस्योगिका के डे 
में बताया । डा० बिज़ुश्ूकके जनरज बंदेड़र 
योगो फार्मेसो ने ग्रहझालिओरों को अपसे झलक 
की ओषधियां उपलब्झु कसूत्रे का भाइक्कद कि्ा। 
डा० विजय शंकर ने झज् हें प्रोशकेत उल्मक्िके 


राज प्रकट की कि इससे न केवल ग्रामवासियों 
को आधथिक लाभ होगा बल्कि देश की औषधीय 
रे बढ़ाई इसी के की कि होगी । श्री बीरेन्द्र जी 
दे बडे पड जुड़ कप छुफुड़ कॉंगडी ग्राम की 
कोड ह हू कि है: कुझडी को भादणश ग्राम, 
बुज़ले के सिम दु्कोने फू हुए्ड स्थानित करने 
ही फेजुडए बवाई है। डद्ुढ्रा विचार है कि यह 
ग्राज़ एक मुछ्ह प्रयुंट्क स्कूल. भी वन सकता है। 
झुह॒पृषि श्र हु की बे छूक फण्ड में १०१६० 


2 7245 ट्म्पू हियरा । 
झ्न अश्डिड्रा के का० विश्वविध्ालय 
झड़ प्रश्न मरे बाड़े। हुहोँ उन्होंने तथा श्री 


प्रकाडेडुकी उ्पत्क है ष्र खैर का पोचा लगाया। 

प्रश्न हे झम्ेशिक हु हें बोलते हुए उन्होंने 

च्पडे कस ड्िक़ें की झड़ कली व वह ग्राम में 

ख्््ल हु! का0 छिककिदुपदप में. विद्यार्थी थे । 

सदर के जिक्र के उस्कंडे पत्यन्त हुए प्रकट 
4 


के एकत्र एवं उल्ड़ो कड़ी पर इब्र किम कण. किए 


>विजयशकर 


क्र 


प्रा भट्ट विज्ञाल-पत्रिका 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वृत्तारोपण 


दिनाक २६ जुलाई १६८१ को विश्वविद्यालय मे वृक्षारोपण एवं मिलन दिवस समारोह बडी 
घुम-घाम से मनाये गये समारोह का उद्घाटन मेरठ मण्डल के आ्रायुक्त श्री आर डी. सोकर 
ने गुलमोहर का पौधा लगाकर किया। इस पश्रवसर पर १५०० विभिन्‍न प्रकार के पौधे 
परिसर में लगाये गये । सहारनपुर के जिलाधीश श्री के एन सिह, कुलपति श्री जो. बी के 
हुजा, पूर्व कुलपति श्री आ्राचार्य श्रियत्रत ने भी इस झवसर पर वृक्षारोपण किया । कुलसविव 
श्री धमंपाल हीरा, वित्त धिकारी श्री वी एम. थापर, क्षि सलाहकर श्री के. पी गुप्ता, 
सहायक मुख्याधिष्ठ!ता श्री जितेन्द्र, उपकुलसचिव श्री ज सिह संगर, श्री वीरेन्द्र, प्रिन्सिपल 
सुरेश्चचन्द्र त्यागी, प्रो. सदाशिव भगत एवं समस्त केम॑ चा रियो ने समारोह वो सफल वनाने 
में सराहनीय योगदान दिया ' समारोह के सयोजक डा विजय शकर थे । 


3) 


वृक्षारोपण का उद्घाटन 
श्री भ्रार. डो. सोकर आयुक्त मेरठ मण्डल 
ने गुलमोहर का पौधा लगा कर किया 
पास में 
श्री वी. एम. थापर बित्ताधिकारी 
खड़े है । 


"झा काउूछ ० 





सहारनपुर के जिलाधीश श्री के० एन० सिह 
गुलमोहर का पौधा लगाते हुए । उनक दाये 
ड' विजयश्ञकर और बाये श्री धर्मप!ल हीरा 
कुल-सचिव है । पीछे दाये से श्री वी एम. 
थापर वित्ताधिकारी, डा सुरेशचन्द्र शास्त्री 
प्रिन्सिपल राजकीय प्रायुर्वेद महाविद्यालय । 





खिए - विद्यालय के कुलाधिपति श्री वीरेन्र जी परिसर में केसिया वंव पौधा 
लगाने के बाद पानी देते हुए । 

दाये से : श्री के पी गुप्ता कृषि सलाहकार, कंप्टन वीरेन्द्र, श्री ग्रीशचन्द्र, डा गगाराम 
उपकुलपति, डा विजयशकर तिदेशक बन-महोत्सव यौजना, डा हरिदत्त, श्री 
सोमनाथ मारवाह, श्री सरदारी लाल एवं श्री धर्मपाल हीरा वुलसचिव । 





कुलपति श्री जी.ब्ीः के हुआ परिसर में रबढ का पौधा लगाते हुए। 
दाय से : श्री धुर्मपाल हीरा कुलमचिव, डा विजयशकर, श्रो जितेन्द्र सहायक मुख्याधिष्ठाता, 
श्री जी. बी के हूजा कुलपति, श्री वी. एम. थापर वित्ताधिकारी, श्रों राम, 
श्रो रामनरेश, श्र॒ विक्रममिह | पीछे बाये से : श्री शिवचरणा, श्री रामसुमद श्री ग्रोशत्र: । 


विराप्तत, जीन और भविष्य 


हमने भ्रपनी शक्ल-सूरत, शगेर की बनावट, 
मानसिक गुरा, भ्रादि भ्रपने माता-पिता (जनक) 
मे विरासत में प्राप्त किये हैं । 


अनेक वेज्ञानिको ते कई रर्षों तक अ्रनुसंघान 
करके यह पता लगाया है कि हमें भ्रपने जनकों से 
विरासत के रूप में जो ( भौतिक ) वस्तु मिलती 
है बह क्रोमोस्ोम है-२३ पिता से और २३ 
माता से । इन क्रोमोसोप्नो में जीन होते है। 
विरासत इन ज़ीनों में ही निहिक होही: है | हमें 
अपने माता-पिता की शकब-सूरत, बूझ-बूछ 
आ्रादि इन जीनों के द्वारा ही प्राप्त द्वोती है। 
इन्हीं के कारण हम अपने माता-पिता; दादा-दादी 
नाना-नानी से मिलते-जुलते लगते हैं ।॥ यदि इन 
जीन और उनके विभिन्न संयोजनों के स्वरूप को 


झाज भ्रौर कल-- 


बदल दिया जाये तो एकदम नये एवं मनो- 
वाज्छित गुणों से युक्त जीव पैदा करना सम्भव 
हो सकेगा । 


पोलबर्ग, वाल्टर गिल्वर्ट एवं फ्र डरिक सेंगर 
ने नई तकड़ीशे का आविष्कार करके ऐसे जीनों 
के निर्मास्स की सम्भावना को जन्म दे दिया है जो 
प्राकृतिक रूप में नही पाये जाते। 


फलस्वरूप ऐसे जीवों का निर्माण करना 
सम्भावना की परिधि में भ्रा गया है जो प्रकृति 
में नही पाये जाते । मनुष्य एवं भ्रन्य जोवों में भी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जा सकते हैं। इस 
विषय को लेकर भविष्य के बारे में अनेक सम्भा- 
बनायें, कल्पनायें जन्म ले रही है । इनमें से कुछ 
पद्मवद्ध रचनाये नीचे प्रस्तुत है :-- 


(१) 
जीन' बदले तो जीव बदलेगे 
रंग निखरेंगे, रूप संवरेगा । 
झज़स बदलेगी, नस्ल ब्रदफ़ेयो: 
अक्ल सुधरेगी, नक्शा उमरेगे । 


हु 


(२) 
आ्ाज जो जिन्दगी जमी पर है 
उसकी हर बात कल को बदलेगी । 


यह मुनस्तिर है प्रक्ल पर उनकी' 
जीव सुधरेंगे या कि बिगड़ेंगे । 


(३) 
आ्राज कागज को हज्म करती है गाय 
कल से कागज को हम पचायेगे। 
जीन को बात ही बस जोन बदल डालेगे 
कौन सी बात है जो बर्ग' कर न डालेंगे । 


(४) 
आज जुगनू से निकलता है प्रकाश 
कल से हम तुम भी रोशनी देंगे। 
अब तो गिरगिट ही बदलते है रंग 
कल क्या फारिग भी रंग बदलेगे । 


ह 
-+फ्रारिग 





१- जोन-- जीवों में विरासत के वाहक । 

२. उनकी-- बैज्ञानिकों की । 

३. बर्ग-- पाल बर्ग, एक वैज्ञानिक जिन्हें जीन के सम्बन्ध में किये गये शोध कार्य पर १६८१ 
में नोबेल प्राइज मिला । 


घ६ आयें मट्ट विज्ञान पत्रिका 


गरुड : 
पृथिवी 
गढ्ड : 
गुड : 
नियामक : 
गरुड : 
पृथिवी : 
नियामक : 
पृथिवों : 
गरुड . 
पृथिवी : 
नियामक : 


गरुड़ : 


निय मक : 
पृथिवी : 
गरुड : 
गरुड़ 
पृथिवी : 
गरड़ : 
पृथिवी : 
नियामक : 
गरुड : 


पृथिवी : 
गरुड़ : 
पूथिवी ; 
गरुड 
पृथिवी : 


उतरना चाँद पर गरुद का « कुमार हिलो ” 


अभी हम काफी दूरी पर हैं । 


: हां चलते जाइये। विद्युत अ्रवरोहरा जारी रख्यि ॥ 





रेडर ताला बन्द है-ऊचाई रोशनी गुल“ पृथिवी सामने की खिडकी से दिख रही है । 
१२०२, १२०२, ॥ 

रेडर सूचना ठोक । ऊचाई अब ३३,५०० फीट । 

हमें १२०२ प्रोग्राम अलाम॑ पर' रीडिग्र दीजिये । 

राजर ! हम उस इलार्म पर है। 

ऊचाई झ्रब २१,००० फीट । सबकुछ बिल्कुल ठीक, गति १,२०० फीट प्रति सेकन्ड । 
गरुड़ तुम बहुत युन्दर लग रहे हो। 

धन्यवाद, रायर । 

गरुड तुम बहुत सुन्दर लग रहे हो--बस & मिनट बाकी । 

प्रव हम पहुँच को रेखा पर झा गये । सब ठोक है। ऊंवाई ५,२०० फीट । 

स्वचालित ऊच ई कन्ट्रोल य-त्र टीक है । 

ऊत्राई ४,२०० । 

अब गआ्राप उतरने वाले है। अस्तु 

र जर, ठीक है, हम उतरने वाले है। ३,००० फीट । 


: १२ अलार्म | १२०१। 


राजर १२०१ अलार्म । 

लो हम उतरे देखते रहना | हम उत्तरे २००० फोट ४७ डिग्री । 

गरुड़ वहुत सुन्दर लग रहा है । वस उतरे। 

ऊंचाई १,६०० > १.४. ० फीट । 

३२ डिग्री । ३५ डिग्रो | ७५० उतर रहे है, २३ पर ७०० फीट, २१ नीचे । ३३ डिग्री। 
६०० फोट नीचे, १६ पर ' */  *“भ५४० फीट "४ "४ ४००४” ३५४० फीट नीचे 
झा।।।।““प्रति मिनट । वह लो साया नजर झाया, ऊचाई गति रोशनी । नीचे २२० 
फीट । १३ आगे ठीक उत्तर रहे है । ७५ फोट । सब ठीक है । 

३० संकन्ड । 

और दाये छिसके । हल्का सम्पर्क । ठोक है । इंजन वन्द । 

हम तुम्हारी नकल कर रहे हैं, गरुड़ । 








* यह प्रशान्त आस्थान है । गछंड उतर गया। 


राजर, प्रशान्त हम पूथिवों पर तुम्हारी नकल कर रहे हैं। कुछ चेहरे फीके पड रहे हैं। 
अरब हमे दम आया । अन्तिम धन्यवाद ॥। ( क्षोष पुष्प से सामार 
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